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निवेदन । 


'इस बाल को कई वर्ष हुए कि काशी नागरीप्रचारिणी सभा ने 
मिस्टर रमेशचन्द्रद्त्त से उनके प्राचीन भारतवर्ष की सफ््यता के 
इतिहास फे हिन्दी अजवाद प्रकाशित करने की आज्ञा प्राप्त की थी और 
डसे छापने का भार प्रयाग के इण्डियन प्रेस के स्वामी ने लिया था। 
पहिले तो इस भ्रन्थ के झजुवाद होने में ही बहुत विद्वम्ब हुआ 
फिर जब यह अनुवाद प्रस्तुत हुआ तो इण्डियन प्रेस में वह पढ़ा 
रहा | अन्त में समा ने इस अनुवाद फी हस्तलिखित प्राति इण्डियन 
प्रेल से ब्ोटा ढी झोर उसके स्वयं रछपवाने फा विचार किया । 
इसी बीच में दिन्दी समाचारपत्रों में इस ग्रन्थ के विरुद्ध 
आन्दोलन प्रारम्म हुआ और वे त्वोग यह सम्मति देने लगे 
कि सभा द्वारा इस ग्रन्थ का हिन्दी में छपना स्वेथा अनुचित 
होगा । अस्तु इस झगड़े को शान्‍्त फरने के अभिप्राय से बाबू इयाम- 
सुन्दरदास ने सभा से प्रार्थना की कि उन्हें यह अचुवाद अपने 
व्यय से छापने के लिये दे दिया ज्ञाय | सभा ने इस प्राथेना को 
स्वीकार फिया और यद ग्रन्थ छपने क लिये प्रेस में दे दिया गया। 
इधर अनेक मित्रों ने बाबू श्यामछुन्दरदास फो यद सम्मति दी कि 
हिन्दी में ऐेतिद्ासिक ग्रन्थें। का पूरा अमाव है अतपव पेसा उद्योग 
होना चाहिए कि जिसमें केवल यददी नहीं वरन झोर सी पेतिहा- 
सिक ग्रन्थ छिन्दी में प्रकाशित दोते रहें। निदान इस सैम्मति फे 
अनुसार उद्योग करने पर यह इतिद्दास-प्रकाशक-समिति स्थापित 
हुई कि जिसकी नियमावली आदि इस भप्रन्थ के अन्त में दी गई दे। 
इसी सम्मिति की ओर से यह अन्थ अब छाप कर प्रफाशित किया 
जाता है। 


फोाई भी प्रन्थ हो उसके विषय में यह कभी भी नहीं कहा जा 
शो ० 8. 4. 5 ५ ड् 4 ही / 
सकता कि इसमें जो कुछ लिखा हे सब ठीक हे, कहीं किसी प्रकार 
हीं हे . /- है न 
का मतान्तर नहीं है । जब यद्द अवस्या सब ग्रन्थों की हैं ता यह 


(२) 


इतिहास उस श्रेणी से कदापि अछग नहीं हो सकता, परन्तु अब 
तक जितने ग्रन्थ प्राचीन भारतवर्ष के इतिहास के लिखे गए हैं 
उनमें मिस्टर दत्त का प्रन्य सब से श्रेष्ठ माना जाता है | यही कार- 
ण है कि यह प्रकाशित किया जाता है। इसमें काई सन्देह नहीं है 
कि इस ग्रन्थ में नि्धारित विषयों के सम्बन्ध में मतभेद होगा और 
यह मतभेद पुरातत्व सम्बन्धी विषयों में सदा बना रहेगा | इस 
अवस्था में यह समिति इस बात की झाशा फरती है कि वे लोग 
ज्ञो जन वा अनजान दस ग्रन्थ के प्रकाशित होने के विरोधी थे 
अब इस पर पूर्णतया विचार करेंग ओर पक्षपात रद्दित होकर सत्य 
और असत्य का निर्णय करेंगे। यादि कोई महाशय प्रमाणों सहित 
इस ग्रन्थ की भूलों को दिखलावेंगे तो यह समिति उनकी सम्मति 
फो आनन्दपूर्वक इस ग्रन्थ के चौथे भाग के साथ छाप कर प्रका- 
सित करदेगी।इस समिति को कदापि इस विषय में आग्रह नहीं है। 
इसकी फेवल यही इच्छा हे कि सारतवर्ष का प्राचीन इतिहास 
हिन्दी में हो जाय और भारतवासी झपने देश ओर सम्राज़ की 
घास्तविक प्राचीन अवस्था को जान जांय अथवा उसके जानने फे 
उद्योग में लग जांय तथा इस्र विषय में दूसरे लोग क्या कद्दते 
६ सो जान जांय क्योंकि वास्तव में ऐसी बातों का उचित निर्णय 
इस देश के पण्डित विद्वान ही कर सकते हैं जो देश की चाल व्य- 
घहारों के जानकार ओर संस्कृत के ्रन्थों का मूलतत्त्व समक सकते 
हैं, परन्तु भगरेजी न जानने फे कारण उन पर अपना मत प्रकाशित 
नही कर सकते । समिति को विश्वास दे कि इस देश के पण्डितोा 
के हाथ से समालोचित होने से ऐसे विषयों मे अनेक भ्रम दूर हो 
जॉयगे चऔ या है कि समिति अपने मनोरथ में सफल हो । 
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प्रोफेसर मेक्समूलर फहते हैं कि “यदि मुझले पूछा जाय कि 
उन्‍्मीखवी शताब्दी में मनुष्य जाति के प्राचीन इतिहास के विषय 
में सब से अधिक आवश्यक फानसी बात विदित इंइ हे तो इसका 
उत्तर में नीचे लिखी हुई पेक्ति में दूंगा। 

संस्कृत, द्योश पितरन्-युनानी, ज़िड्स पेटलेटिन, जुपिदर 

वओटरड नोसे, टिर 

ओर वास्तव में योरप के विद्वानों ने पिछले स्रो वर्षों के भीतर 
प्राचीन आयेभाषा से, जो कि अब तक भारतवर्ष में रक्षित दे, जिन 
बातें का पता बगाया हे वे मानवा विद्या की उन्‍नाते के इतिदास 
में ्त्यन्त सुन्द्र अध्याय हे । 


मेरा झभिप्राय यहां पर उस इतिहास को वर्णन करन का 
नहीं है। परन्तु थोड़ी सी बाते ज्ञो कि भारतवर्ष के पुरातत्व से 
सम्बन्ध रखती हैं उनका उल्लेख यहां पर मनारब्जक होगा। 


इस बात को लगभग एक सौ वप हुए कि सर विद्वियम जान्स 
ने शकुन्तला का अनुवाद करके योरप के विद्वानों का ध्यान आा- 
फर्षित किया | यह शकुन्तत्ला जेसा कि उन्होंने अपनी भूमिका में 
कहा है “ एशिया के साहित्य में एक बड़ी भारी अद्भत वस्तुओं 
में स हैजो कि अब तक प्रगट की गई हैं झोर वह मनुष्य की 
कदपना शक्ति की उन रचनाओं में खब[से फोसल और सुन्दर है जो 
कि किसी युग या किसी देश में कमी की गई हों | 


योरप के विद्वानों का ध्यान संस्क्तत के साहित्य के माहात्म्य और 
उतक्तमता की झोर आकर्षित हुआ ओर झ्राज़ कल क सब से बड़े 
प्रन्थकतों ने इस हिन्दू नाटक के सम्बन्ध में अपनी सम्माते निम्न- 


( ३) 


छिखित पेक्तियों में दी है जो कि इतनी अधिकता से उद्भुत की 
जाती हैं । 


४“ ए्त्योवड धा०्प ध6 प्र॥08 एणणाएहु णे०णाह क्ात्रे ७30 
रिपरांप8 ० 08 06०॥४९, 

04 एए श्रगमंफे ग8 8०० क्‍8 एौ०४8९0, शा४फप०पे, 
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सर विलियम ओन्‍स साहय मे मनु का अमुवाद किया, उन्होंने 
पंशियाटिक सोखायटी को स्थापित किया और संस्कृत साहित्य 
के भण्डार की खोज करके उसमें से अमुल्य बातों का पता छगा- 
या | परन्तु थे जो भारतपर्ष के “ प्राजीन इतिहास को कि जिसमें 
फठिपत कथा का कुछ भी मेल न हो ' ढूंढ़ते थे उसकी कुंजी भ 
पाखके । इसका कारण यह हैं कि उन्होंने केवल पीछे के समय के, 
अरथांद बुद्ध के समय के उपरान्त के संस्कृत प्रन्थों ही में परिश्रम 
किया और इसके पहिले के प्रन्थों पर ध्यान नहीं दिया जिनमें कि 
खजाना भरा इआ है | 


कोलइृूक साहय ने सी सर विजलियम ज़े।न्स के ही ढंग पर काम 
किग्रयु/# थे गणित के विद्वान थे और योरप में संस्क्ृत के सब से 
बड़े दक्ष ओर अप्रमक्त प्रतिद्धत थे। प्राचीन संस्कृत के भ्रस्थों में कोई 
बात ऐसी नहीं थी जो कि उनसे छिपी दो | उन्होंने हिन्दू वेदान्त 
का बड़ा अच्छा ओर सच्या बसान्त लिखा, हिन्दू वीज़गणशित ओर 
गयित पर पुस्तकें लिखीं ओर सन्‌ १८०५ में उन्होंने पदिले पहिल 
योरपयासियों को आयेजाति के सब से प्राचीन प्रन्थ अथांव वेदों 
से परिचित किया । परन्तु फालब्रक साहब यह न ज्ञान, सके कि 
जन्होंने कितनी झरनमोरू बस्तु प्राप्त की है। उन्होंने कहा है कि वेदों 
के पढ़ने स “अजुवादकता के अम का फल ठो दूर रहा पर पाठकों 
को सी उनके अमर का फल कठिनता से मिलेगा । 


( ई.) 
डाक्टर एच० एच० जिजसनम साहब ने फोलश्नक का ग्रशुकरछ : 
/किया | और यद्यपि उन्होंने ऋग्वेद संदिता का अंगरेजी में बलु- 
याद किया है प्रसन्‍्तु वे आधिकतर पीछे के समय के संस्क्रत स्टाहिस्य 
ही में अपना समय लगाते थे। उन्होंने संसक्तत के उस्तमोसम नाठ- 
कं तथा कालिदास के सुन्दर फाइय 'मेत्रदूश' का छलित अंग-- 
रेजी में अजुवाद किया । उन्होंने विष्णुपुराण का भी अनुवाद किया 
ओर हिन्दुओं के उत्तर काल के इतिहास को ठीक ऋरने का यत्व 
किया और बहुत सी बातों का सन्तोषदायक रीति सर निणेय भी 
किया । ह 


इसी समय में फान्स में एक बड़े विद्वान हुए । उनसे बढ़कर 
पूर्ेदेशीय विषयों के विद्वानों में और कोई नहीं हुआ । उनका नाम 

' शनफ़ साहय है । उन्होंने ज़न्द ओर बोदिक संस्क्तत के परस्पर 
सम्बन्ध का एता लगाया और झपने लिये एक तारतस्थात्क ब्या- 
करण बनाया | जमेनी के विद्वानों ने इनके उपरात्त तारतस्थात्सक 
व्याकरण बनाए हैं। इस प्रकार उन्होंने ज़न्द भाषा और लेखों को 
पृढ़ कर स्पष्ट किया, ऋग्वेद की व्याख्या फी भौर यह दिखिछाया 
कि आयजाति के इतिहास में डसकी कया स्थिति दे । उन्होंने 
सीरिया के शद्भुरूपी छेखों को भी पढ़ कर स्पष्ट किया झौर इस 
प्रकार से वे योरप में अपना चिरस्मरणीय नाम छोड़ गए। भोर फिर 
शन्होने अपनी “ बुधिजूम ” नामक पुस्तक की भूमिका में पदिल्षे 
पादिख इस बड़े धम्मे का दा्शनिक झोर स्पष्ट वर्णन दिया है। उनकी 
शिक्षा ने योरप में लगभग २५ वर्षों तक ( १८२५-१८५२)$अढा 
आन्दोलन उत्पन्न किया और पेरिस नेगर के भजुरागी और उत्सादी 
शिष्यों पर इसका बड़ा असर पड़ा झोर इनमें से राथ साहब और 
मेफ्ससूछर साहब की नाई कुछ छोग हमलोगों के समय में बेदों 
के बड़े पण्डित झुए हैं । 2७३ 0 
इसी दीख में अमेती के विद्वानों ने भी पारश्रिम करना आरस्म 
किया और अब उन्होंने इस विषय में कायोरमस्स किया तो शीहू 


ही भारत के पुरातत्व की खोज करेनेवालों में वे सब से बढ़ गए । 
रोजन साइक ते, जो कि राजा राममोहन राय के समकालीन थे 


( ४ ) 


इन्येद के पादिले मटक को छेदिन भाषा में अनुवाद सहित प्रका- 
व किया था परन्तु उनकी अकाख रूत्यु ने इस काये को रोक . 
| 


परम्तु डस समय के प्रसिद्ध विद्धानों ने इससे भी अधिक काये 
करना भारम्स किया और बॉप, प्रिम और दमबोदठ ऐसे ऐेसे वि- 
द्वानों की बुद्धि ओर उनके दृढ़ परिभ्रम से शीघ्‌ दी ऐस। फल प्राप्त 
हुआ कि जो उस शाताब्दी की नवीन आविष्कृत कातों में सब से 
प्रथम क्ेणी. में गिने जाने योग्य है। उन लोगों ने सारे इण्डो-आर्ये- 
भ साषाओं अथांत्‌ संस्कृत, जन्द, भप्रीक, लेटिन, स्‍्लेव, दशूटन, और 
शेडिटिक भाषाओं में पररुपर सम्बन्ध का पता छगाया | उन्‍्हों ने 
यह स्थिर किया कि ये सब भाषाएं किसी एक दी साषा रे निक- 
ली हैं और उन्होंने उन नियमों का भी पता छूगा लिया जिनसे 
कि एक भाषा से दूसरी आाषा में जाते हुए शब्द का रूप बदल 
गया है । उस समय के साहित्य के विद्वान जिनका कि यद्द मत था 
कि सथ उन्नति ओर सक््यता का प्रारम्भ प्रीक ओर लेठिन से हुआ 
है, पहिछ्के पदिल इस सिद्धान्त पर इँसते थे परन्तु फिर वे छोग़ 
आम्मर्यित हुए ओर अन्त में उन्हें सत्य के झागे क्रोध और दुःख के 
साथ द्वार माननी पड़ी । 


इस प्रकार विद्वान लोग जैसे जैसे संस्क्तत की पूरी पूरी कदर 

को आनने कगे वैसे ही वेसे उनमें प्राचीन हिन्दू साहित्य और इति- 
हास की व्याख्या करने की राचि बढ़ती गई । झतफव उस झता- 
करी के बड़े सारी पष्डित रॉय साहब ने यास्क को अपनी बहु छल्य 
टिप्पणी के साथ सम्पादित किया | इसके पीछे उन्हों ने दिरनी 
लाहक के साथ अथजे बेद्‌ को सम्पादित किया और बॉड्लिक 
स्ाहय के साथ संस्कृत भाषा का एक सर्वोत्तम और पूछे कोच 
तयार किया। इसके उपरान्त लेसन साहब ने अपना उृह्वदू प्रन्थ 
हुक्क्कणा०. &.06700प॥8/ परा१० प्रकाशित किया जिसमे उन्हों 
ने देसी किदश्वसा ओर योग्यता दिखलाई दे कि जिसकी समा 
अडुत कम कोंग कर सके दे । जेबर साधय ने शुकू यजुर्येद अहेर 
झसतके आह्यजों और सूत्रों को प्रकाशित किया, अपने 0/७०%० 


(४) 


40वहांधा में बहुत से संव्ग्य विषयों की व्यायया की जोर रूपी 
दिन्दू साहित के इतिदास में प्रथम बेर संस्कृत सादित्य का रुपह 
और पूछे वृश्तान्त प्रकाशित किया। बेनफी साहब ने सामवेद् के 
एक बहु मृल्व सस्करण को प्रफाशित किया, जिसका “अनुवाद 
सदित एक संस्करश स्टिषेन्सन भौर बिल्सन साहब पहिके निकारू 
चुके थे। झोर स्योर साहब ने संस्क्तत साहित्य में से अत्यन्त स्येजक 
'ओर ऐतिहासिक पारठों का एक संग्रह पांच भाभों में प्रकाशित 
किया जो कि उनके परिश्रम ओर विद्या का अब तक चिन्द दे | 


ओर अन्त में धोफ़ेसर मेक्समूलर सादब ने समस्त प्रासीन 
.  सस्कृत साहित्य को समय के क्रम से सन्‌ १८५६ में ठीक किया। 


परन्तु इस बृहदू भ्रन्थ से कहीं बढ़ कर अमूल्य--विद्वान प्रोफें- 
सर साहब के भाषा, धर्म और देवताझों के सम्बन्ध की असेख्य 
पुस्तकों और लेखों से--हिन्दुओं के लिये उनका ऋग्वेद संदिता 
का संस्करण दे जिसे कि उन्हों ने सायन की टिप्पणी के साथ 
प्रकाशित किया दे । इस पुस्तक का भारतत्रषे में कृतश्ता और 
इं के साथ झाद्र किया गया । यद्द रृदददू और प्राचीन पग्रस्थ 
जो कि गिनती के कुछ विद्वानों को छोड़ कर और लोगों के लिये 
सात तालों के भीतर बन्द था उसका मार्ग अब हिन्दू विद्यार्थियों 
के लिये खुल गया और डसने उन लोगों के हृदय में भूत काल का 
इतिहास जानने की, अपने प्राचीन इतिहास और प्राथीन घम्मे को 
आनने की झाभिलाषी उत्पन्न कर दी । 


भारतवर्ष में जोन्स, कोलबझृक और बिकसन साइब के 
उचराधिकारी योग्य हुए परन्तु उनमें से सर जेम्स प्रेन्लेप 
साहब सब से बढ़ कर हुए । भारतयषे में स्तूपों मोर 
खह्टनों पर अशोक के जो लेख खुदे हुए द थे लगभग १०७० 
वर्क तक लोगों की समम में नहीं श्राप भर सर विश्वियम ओन्‍स 
स्तहय तथा उनके उत्तराधिकारी लोग सी उनका पता नहीं छमा 
सके । जेम्ल पभिन्‍लेप साहब ने जो कि उस समय पशियाटिक 
सोस्तायदी के मेजो थे, इन शिलालेसों को पढ़ा झर इस प्रकार से 

खेड कुरातत््व भर प्राचीन कोद्ध इतिहास प्रगठ किया गया । यद 


री । 

_,पंषत्रस्केय साइब ही थे कि जिन्‍हों ने प्राचीन समय के बौद्ध राजाओं 

के सिंक्ों से जो कि सारे पश्चिमी भारतवर्ष में पाए जाते हैं चहुत 
सी बातों का अत्यस्त पाण्डित्य के साथ चणन किया । उनके पाछे 
बहुत से योग्य विद्वानों ने इस काये को किया | डाहर हांग सादहव 
मे देतरेय आह्मण का अजुवाद किया और पार्सियों का ईतिदास 
प्रगद किया | हाहकुर वर्नेल साहब ने दक्तिणी भारतवर्ष की प्राजीन 
छिपि विषय में लिखा । डाहुर बुहलर साहब ने प्राज्लीन 
धस्सेशाख्र के विषय में बड़ी योग्यता से लिखा है ओर गतवणे में 
"४ अल साहब ने प्राजीन हिन्दू रेखागणित को प्रकाशित 

या है। 


हमारे स्वदेशियों में से दो बड़े खुधारकों भर्थांत्‌ राजा राम- 
मोहन राय और स्वामी दयानन्द सरस्वती ने प्राचीन संस्कृत 
साहित्य की शोर ध्यान विया। राजा राममोहन राय ने तो कई 
उर्पनिषदों का अंगरेज़ी में अलुबाद किया और स्वामी दयानन्द 
सरस्वती ने ऋग्वेद सहिता का हिन्दी में अदुवाद प्रकाशित किया। 
सर राजा राधाकान्त देव ने संस्कृत विद्या पर विशेष ध्यान दिया 
और उन्होंने एक बहुत द्वी उप्तम और पूण कोष 'शब्दकल्पदुम' 
के नाम से प्रकाशित किया। डाकुर भाऊदाजी और प्रोफुसर भण्डा- 
रकर, डाकर के० एम० बेनर्जी झौर डाकुर राजेन्द्र लाल मित्र ने 
भी पुरातत्व के सम्बन्ध में अच्छा काम किया है | भेरे योग्य मित्र 
पण्डित सत्यम्त समचमी ने सायन की व्याख्या फे सदित 
सामयेद का एक अच्छा संस्करण प्रकाशित किया है । उन्होंने 
मदहीघर की व्याख्या के सहित शुझू यजुर्वेद को भी सम्पादित 
किया दे झौर अब ये यास्क फे निरुक्त का एक विद्धक्तापूण संस्क- 
रण निकाल रहे हैं | ओर अस्त में, मेरे घिद्धान मित्र, मिस्र आानन्द- 
शाम बद्आ ने जो कि बदल सिविल सर्विस में थे एक छोटा और 
बहुत उत्तम अगरेज्ञी-सस्कृत का कोष प्रकाशित किया है ओर थे 
सस्क्त का घहुत भारी और विद्वस्तापू्े एक व्याकश्ण बना रहे हैं । 


जैनरल फार्नेधाम साहब ने पूरातत््व तथा साश्तवर्ष के प्राचीन 
भूप्पेछ के सम्बन्ध में जो कुछ परिश्रम किया है यह बहसूल्य 


0 । 


है। इसी प्रकार बरगेस और फ़सुंसन सादद ने भारतव्धे की थर 
बनांगे की विदा पर लिखा है। इस विषय में फ्शुंसन साहब के - 
प्रन्थ प्रामाणिक माने जाते दें । पा 


योरप में डाक्टर फॉसबोऊ साहद पाली भाषा के अध्ययन की 
जड़ डालने वाले कद्दे जा सकते हैं! उन्होंने सब १८५४ में घम्में: 
पद्‌ को सम्पादेत किया था और उसके उपरान्त जातक की कं- 
थाओं को प्रकाशित किया है| डाक्टर ओोडनबगे ने विनय के पार्टी . 
को सम्पादित किया है। और इन विद्वानों ने तथा हाइज़ डेपिड्स 
और मेक्‍्समसूलर ने ' सेक्रेड बुक्स आफ़ दी इस्ट ' नाम की अमूल्य 
प्रन्थावली में बौद्ध ग्रन्थों के सब से मुख्य मुख्य भागों का अंगेरक्षी 
में मजुवाद दम लोगों के सामने उपस्थित किया दै। 


मैं इस प्रन्थाचली के विषय में कुछ कहा चाहता हू क्‍योंकि में 
इसका विशेष अलुग्रद्दीत हूं । प्राचीन हिन्दू साहित्य और इतिहास 
फो स्पष्ट करने के विषय में प्रोफ़ेसर मेक्ससूलर साहय ने जीवित 
विद्वानों में सब से झ्रभिक उपकार किया दे । उनका यह विचार 
बहुत ही उत्तम है कि भंगरेज़ी जानने वाले पूत्रदेशीय सूल प्रन्थें के 
अचराजुवाद्‌ से सहायता ले सकें । - 


संस्कृत, ज़न्द, पहलवी, पात्ी, अर्थी आदि के ३० से अधिक 
ग्रैन्‍्थ इसमें छप चुके हैं तथा ओर श्रन्थों के छपने की आशा की 
जाती है। यहां पर मैं यहं कद देना चादता हूं कि इस प्रम्थायली 
का में बड़ा ऋणी हूं। मैंने इन ग्रन्थों में से बहुत से वाक्य उद्धृत 
किए हैं और कहीं कहीं पर उनमें एकाघ शब्द्‌ का अद्ल बदल कर. 
दिया है झ्लोर जिन सूल संस्कृत प्रन्थों का श्रठुघाद इस प्रन्थावर्की 
अब है उन्हें देखने की मुझे बिरलेही फद्दी आवश्यकता 
। ० हे! 


अथ में इस अपनी पुस्तक के विषय में दो चार शब्द कहंगा। 
मैने अपने मन में कई बेर यह प्रश्न किया है कि अब तक हम को ओो 
सहायता [मिल सकती दे उससे क्या ध्रांचीन मारतवर्ष की लक्यता 
का दक छोटा रुपष्ट पेतिहासिक हस्तास्त दिला जा खकता है जो कि 


(८) 


लष्कीन संस्कत प्रम्थों के आजाद पर हो और शो इसमी सरक्ष 
शिति से खिला जाय कि उसे सर्वसाधारण उसे समझ छके ५ में 
ऐसे प्रनग्ध के लिखे जा सकने में कोई सन्देश नहीं करता था पर मे 
धाय: यही चाहता था ( जब मैंने इस प्रन्थ का लिखना प्रारम्स कर 
दिया था उस समय भी ) कि यह किसी योग्य विद्वान द्वारा और 
पेसे महाशय द्वारा दिखा जाता जो कि मेरी अपेक्षा इस काये में 
अधिक ध्यान और समय दे सफता । 


जिन पिद्धानों ने अपना जीवन भारतवषे के पुरातत्व के भध्य- 
थन में बिताया है और जिन्होंने इस अमूल्य सण्डार से बशुसूल्य 
शज्ष प्राप्त किए हैं वे लोग उन रत्नों के आभूषणा बनाकर उन्हें स्वे- 
साधारण के काम के लिये उपस्थित करने में जी लगाते हुए नहीं 
दिखांई देते | अतथव यद स्पृष्ारद्ित काये कम योग्यता फे कोगें। 
द्वारा डी किया जाना चाहिए। 


सर्वेसाधरण के छिये ऐसे भप्रन्थ की आवश्यकता है, इस बाय 
को कोई अस्थीकार नहीं फरेंगा। हिन्दू विद्यार्थी के लिये भारतबणे 
के इतिहास का समय, सच पूछिये तो मुसलमानों के आक्रमण से 
आारम्म द्ोता है | हिन्दुओं के राज्य के समय से वे लोग पूरे अ- 
अभि हैं। स्कूल के उस विद्यार्थी को जो कि महसूद के बारहो 
आक्रमणों को अच्छी तरह जानता है उन भार्य लोगों फे अक्रमणों 
ओर विज्ञर्यों का यहुतही थोड़ा वृत्तान्‍्त माछूम होगा शिन्होंने कि - 
अहमूद के २००० वर्ष पहिछे पंजाब को जीता था और वहां आकर 
बसे थे। घह शहाबुद्दीन मुहम्मद गोरी का दिल्ली ओर कन्नौज के 
आऔवने का इचान्त पढ़ता है परन्तु उसे उन्हीं देशों में कुरुओऔर 
प्रांचाष लोगों की आजीन राजधानी का कुछ भी पेतिहासिक ढछू- 
ख्ान्त नहीं मालूम होगा। वह जानता है कि शिया जी के समय में 
दिल्ली में फोन बादशाह राज्य करता था परन्तु किस समय मे 
शौतम बुद्ध अपने घम्ते पर व्याख्यान देता था उस समय मगघ से 
कौन राज्य फरता था इसका पता उसे नहीं होगा । वह अद्मद- 
मगर, बीआपुर और गोलकण्डा के इतिहास से अभिक्ष होगा पर 
उसने अरक्र, शुप्त और चारुक्थ राजाओं के विषय में गही झुना 
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होगा । यह वारिरिशाह के भारतवर्ष पर झाकमंश करने की शिथि 
अच्छी तरद जानता होंगा परन्तु उसे यह नहीं मालूम होगा कि 
इस घंटना के एवं ५०० वर्ष के भीतर ही शक लेगों ने मारतब्े 
पर कब आक्रमण किया और उनको विक्रमादित्य ने हरा कर कब 
भसगा दिया। चह आयेभद्ट अथवा भवभूति के समय की अपेक्षा 
फरदोसी और फुरिहता की तिथियों को भरी भांति जानता है । 
वह बतछा सकता है कि ताजमहल को किसने यनाथा पर इस 
बात का उसे ध्यान भी नहीं होगा कि सांची के स्तूप, कर्छी और 
पजेण्टा की गुफाएं, एलोरा, भुवनेइबर और जगन्नाथ के मन्दिर 
कय बने | ! 


यह भाग्य का फेर जान पड़ता दे कि ऐसे देश के प्राचीन खमय 
के इतिहास के पृष्ठ फोरे रहे कि जिसमे हजारों वर्ष तक प्राथीन 
ऋषी लोगों ने दन्‍्तकथाओं ओर बड़ी बढ़ी रचनाक्रों को हमें फ्रमश:ः 
प्राप्त कराया है और जहां कि एक पीढ़ी के पीछे दूसरी पढ़ी ने इसकी 
बराबर कंठाप्र रख कर संरक्षित रक्ला है। यदि उन रचनाओं से 
प्राचीन सारतव्ष के इतेहास का साधारण जत्तान्त बिदित न हो 
जाय तो इन हजारों प्राचीन समय के विद्याथियों और विद्वानों 
का परिश्रम करके इन्हें संरक्षित रखना व्यर्थ ही हुआ और फिर 
पिछली शताब्दी में योरप के जिन प्रख्यात विद्वानों और पुरातत्त्व 
वैस्ताओं ने जो काये किया दे उनको विद्व्तापूर्ण खोजो का फल 
यदि हम भव भी शूद्ड/लाबद ह्वातिहास के रूप में इस प्रकार से न 
रख सके कि वह स्वेसाधारण ओर साधारण विद्यार्थी की समझ में 
आसकें तो उत विद्वानों का परिक्रम ही व्यर्थ हुआ।| 


परन्तु द्थ का विषय है कि ऐसी यात नहीं है । यद्यापि भारत- 
यर्ष के इतिहास के बहुत सर भाग अब तक भी संदिग्ध हैं, यद्यपि 
बहुत सी बात अब तक विवाद योग्य है परन्तु हिन्दू राज्य के समय 
का एक साधारण इतिहास तयार करना अब कोई असतम्भव काये 
नहीं है। और ण्द्यापि में इस फार्य के लिये अपने को भ्योग्य पाता हूँ. 
साथापि मैं इस आशा से इस काये को आरम्भ करदेन का साहस करता 
हैं कि ब्ोग विज्ञान लोग मेरी जुड़ियों को क्षमा करेंगे, मेरी आये- . 


छ 
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बाये भूलें को सुधारेंगे और जिन बातों को में ने अनाड़ीपन से कि- 
० जी मच होऊं रे ० छ 

या हो अथवा जिन्हें में छोड़ गया हेंऊं उन्हें वे योग्यता पूवक भत्री 

भाँति ऋर गे | 


डे 


इस बड़े कार्य को करने में में यह प्रगट कर देता हूं कि पूर्व देश 
सम्बन्धी विद्याओं के विद्वानों ने खोज कर जो बातें जानी है उनके 
सिवाय मैंने अपनी ओर से किस्ती नई बात का पता नहीं लगाया है। 
इस विषय में मेरा परिमित शान मुझे यह बहाना करने से रोकेगा। 
ओर इस अन्य के उदेश्य का ख्याल करके भी यह बात असम्भव हे 
कि इसमें फिसी नई बात का पता लगाया जा सके !। मेने केवल 
यह उद्योग किया है कि योग्य विद्वानों के परिश्रम से जो बातें 
विदित हुई हे उन सव का सिलसिलेवार मिलाकर सर्वसाधारण के 
किये पक पढ़ने योग्य श्रन्थ बन जाय । भौर इस उद्देश्य की पूर्ति 
करने में यदि में न कई कहीं पर अपनी झोर सर कुछ झनचुमान 
अथवा कठपना करदी ह ते उसके लिय में पाठकों से पार्थेना 
करता हूं कि थे उन्हें अनुमान ओर फठपनाही खमझें, उन्हें ऐैति- 
हामिफ आविष्कार न समझे । 


आज इस वर्ष हुए कि में ने अपनी दे शभाषा में स्कूल के वि- 
दुयार्थियों के लिये एक छोटी पुस्तक बनाने के अभिप्राय से उस समय 
मुझे जो मसाले मित्ने उनका सिलसिलेबार संग्रह करदिया था। और 
वह बड्भाल के बहुत से स्कूलों में पाठ्य पुस्तक रही है। तब से में 
अपने अवकाश के अनुसार इस काय की वराबर करता रहा। इसके 
तीन बर्दे के उपरान्त में बड्ढाल गवर्मण्ट की उदारता से ऋग्वेद 
संहिता का एक पूरा बड़ाला अनुवाद अपने स्वदोर्शशयों के सम्प्ुख 
उपस्थित कर स्का । उस समय से मरी यह इच्छा बहुत ही प्रबछ 
होगई कि हमारे प्राचीन साहित्य में जा एतिहासिक मसाले मिलते 
हैं उन्हें स्थायो रूए में फिर मे अ्रणी बद्ध करू । इस अभिपाय से 
में ने कलकता रिव्यू मे समथ समय पर कुछ लेख प्रकाशित किए 
हैं। ओर इन केखें। को तथा इस्त वियय में आर ज्ञा कुछ मसाले मे 
ने इकंटू किए हें उन्हीं को मे ने इस ग्रन्थ में सिलसिलेबार च्णन 
किया है| 
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जिस ढंग पर यह प्रन्थ लिखा गया है वह बहुत ही सरल है 
इसमे मेरा मुख्य अभिप्रायथ सवेसाथारण के सामने भारतवर्ष 
का एक उपयोगी ओर छोटा प्रभ्थ उपस्थित करने का रहा है 
भारतवर्ष के पुरातत्व के विवाद का दृहद्‌ अन्ध बनाने का नहीं ! 
ऐसे ग्रन्थ का स्पष्ठता ओर अविस्तार के साथ अध्ययन करना कुछ 
सहज काम नहीं है । इस ग्रन्थ के प्रत्यक अध्याय में जिन विषयों का 
वश"/न है उनके सस्वन्ध में बहुत ली छान बीन हुई है ओर भिन्न भिन्न 
सम्मतियां लिखी गई हैं | मुझे सन्‍्तोष होता यादि में पाठकों के लिये 
प्र्येश वादविवाद का इानिहास, पुरातत्व के सम्बन्ध में जो बातें 
जानी गई हैं, उनमे से प्रत्येक का वृत्तान्त और प्रत्थक सम्मति के 
पत्त ओर विपक्ष की बातों को लिख्न सकता । परन्तु एसा करने 
में इस ग्रन्थ का आकार तिग्रुना वा चोगुना बढ़ जाता भोर जिस 
अभिप्राय से यह अ्रन्ध लिग्वा ज्ञाता हैं उसकी पू्ि न होती । 
अपने प्रथम उद्देश्य की पूलि करते के लिये में ने अनावश्यक 
वादाबिवाद को बचाया है ओर प्रार्चीन समय की हिन्दू सफ़्यता 
आर हिन्दू जीवन का भप्रत्यक अवस्था का जितना स्पष्ट ओर 
झआविस्तृत वणन मुझसे हो सफा है, दिया हैं । 


परन्तु यद्यपि इस ग्रन्थ में मेरा मुख्य उद्दद्य अविस्तृत चर्णन 
देते ही का है तथापि सेन यह उद्योग किया है कि इस पुस्तक को 
स॑माप्त फर लेन के उपरान्त भी पाठकों के हृदय पर उसका रुप्ट 
प्रभाव बना रह । इस हेतु मेन विस्तृत वनों को जहाँ तक दो 
सका बचाया हैं और प्रत्यक काल के मुख्य मुख्य विषयों को स्पष्ट 
रूप और पूरी तरह से वर्णन करने का उद्याग किया हैं। उन मुख्य 
मुख्य घटनाओं का-अथांत्‌ हिन्दू सक्ष्यता की छथा की प्रधान बातों 
कों-अपने पाठकों के हृदय पर अद्जभित करने के लिय जहां कहीं 
पुनर्कक्ति की आवश्यकता पड़ी हैं वहां मेने पुनरुक्ति को बचाया 
नहीं है । 


ससस्‍क्तत प्रन्थों के अनुवादों स जो बहुत से वाक्य मेने उद्धत 
किए हैं वे पहिले पहिल भरे अविस्तुत वणन के सिद्धान्त के घिरुद्ध 
जान पड़ेंगे। परन्तु इन उद्धत वाक्‍यों का देना बहुत ही डचित था 
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क्योंकि पहिले तो ऐसे सियय में जिसमें कि बहुत सी भिन्न 
भिन्न सम्मतियां हो सकती हैं, यह नितान्‍्त आवद्ययक है कि हम 
अपने पाठकों के सम्मुख उन सूल पाठो का उपस्थित कर दें कि 
जिनके आधार पर मेन अपनी सस्मति स्थिर की है जिसमें कि 
पाठक लोग उस पर स्वयं विचार कर सकें ओर यदि मेन जो 
सिद्धान्त स्थिर किए हैँ उनमें भूल हो ता उस खुधार सके। दूसरे, 
हमारे प्राचीन अ्रन्यकारों के सूत्ट ग्रन्थों स पाठकों को परिचित 
कराना पतिहासिक विद्या के लिये लाभ दायक होगा। यह आशा 
नहीं की जा सकती कि कार्य-वप्न विद्यार्थी इन प्राज्ीन और काॉठन 

भ्रन्थों के सूलछ पाठों को अथवा उनके पाण्डित्य पृण अनुवादों को 
पढ़न का समय निकाल सकेगा और वह इतिहासकार जो 
अपने पाठकों का इन प्राचीन ग्रन्थों के कम सर कम कुछ भागों सत 
परिचय कराया चाहता हों वह इस विषय में अपने पाठकों की 
विशता बढ़ांवगा | और अन्त में, यह ठीक कहा गया है कि विचार 
ही भाषा है और भाषा ही विचार है | झत: याद काई इतिहास- 
कार प्राचीन समय के विचारों का प्रगट किया चाहता हो-यदि 
बह यह बतलाया ऊएघहता हो कि प्राचीन समय के हिन्दू ले/गां क़ 
घिचार ओर विश्वास कैसे थ-तो उसके लिये इस्सर अच्छी कोइ 
बात नहीं होगी कि बह उन शाब्दों को उद्धत करे जिनके द्वारा 
कि प्राचीन समय के छोगां ने अपने विचार प्रगट किए हैं। अतः 
इन थोड़ से वाक्‍्यों को उद्धत कर देने स पाठकों को प्राचीन हिन्दू 
समाज, सनके चाल व्यवहार झौर उनके विचारां का जितना ज्ञान 
हो सकता है उतना यादि में उसका पूरा विस्तृत वर्णन लिखूं तो 
उससे भी नहीं होगा । मेने इसी अभिप्राय से अपने पाठका मत 
रिचाओं और सूत्रों क बनाने वालों का सामना करा देने का ओर 
उन्हें अपनी सम्मति स्थिर कर ने का अवसर दिया है कि जिसमें 
वे प्राचीन हिन्दुओं के स्वभाव और आन्तरिक जीवन को जान 
सके | 


ग्राचीन लोगों के विचारों और आन्तरिक जीवन से इस भांति 
पूरी तरह से विश्व होना ही सच्चे ऐतिहासिक ज्ञान की जड़ है ओर 
छः क ठोगो कर के 
मैने इन धाचीन लोगों के शब्दों फो छोड़ कर और किसी प्रकार से 
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इसका सथ्या और झविस्तृत वर्णन देने में अपने को असमथे पाया है। 
इसी मुख्य कारण से तथा विस्तार न बढ़ाने ही की इच्छा से मेन 
अधिकता से प्राचीन भ्रन्थों के वाक्य उद्धत किए हैं। 


अन्त में पाठकों से मेरी यह प्रार्थना है कि थे मुझे उन चुटियों 
क बिये छमा करेंगे जो कि निस्सन्देह इस ग्रन्थ मे हे क्योंकि एक 
तो मेंने इसे उस समय में लिखा हैं जिसे कि में सरकारी कामों से 
कठिनता स बचाता था और दूसरे यह ऐसे स्थानों पर लिखा गया 
है जहां काई उत्तम पुस्तकालय नहीं था । परन्तु ऐसी क्षमा 
बहुत कम प्रदान की जाती है । भौर पाठक लछोग यह पूछते हैं कि 
अब किसी ग्रन्थकार के पास अ्न्थ लिखने के लिये सब प्रकार की 
सामग्री ही प्रस्तुत नहीं थी तो उसे अ्न्थ के लिखने में हाथ ही 
क्यों लगाना चाहिए । परन्तु में इन बातें। को इस लिये लिखता हूं 
कि जिस से इस ग्रन्थ की च्ञटियों का यदि बचाव नहीं तो उनका 
कारण अवद्य विदित होजाय । इस १सतक के लेखक का समय 
उसका नहीं है । उसके ऊपर बंगाल के पक जिले का भार है जिस 
का क्षत्रफल ६ हजार वर्ग मील के ऊपर हैं ओर जिसमें तीस छाख 
से अधिक मलुष्यों की बस्ती दे । इससे उसको और कामों के 
करने का बहुतही कम समय मिलता है | इन अवस्थाओं में इस 
पुस्तक को सिलखिलेवार लिखना मेरे लिये एक कठिन काम रहा 
है और में अपने विचारचान पाठकों से केवल यही प्रार्थना कर 
सकता हूं कि वे उन भूलों ओर त्रुटियों के लिये जो कि इस पुस्तक 
में रह गई हो कृपा कर मुझे क्षमता करें| 


जिला- मैनसिंघ- बंगारू । र. च. वृत्त। 
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प्रस्तावना । 


युग ओर समय । 


प्राचीन आायावते का इतहास पिछली ३० शताब्दी भें मनुष्यों 
की उन्नति का इतिहास हैं । यह इतिहास कई कालों में बांदा गया 
है जिनमें से हर पक फाल का अवधि आज़ कल की बहुत सी ज्ञान 
तियों के पूरे इतिहास की अवधि के बराबर है। 


दूसरी जातियां भी हिन्दुओं के बराबर वा उनसे भी श्रधिक 
पुरानी होने का घमंड करती हैं। मिस के विद्वान क्ञाग कहते है कि 
वहां इंसा के ४००० वर्ष प्रथम पहिला राज्यवंश स्थापित हुआ था। 
पहिले सीरागन का समय, जिसने समेटिफ राज्य के समय सुमिर 
और अकद मे मेल कराया था. असीरिया के विद्वान लोग इसा 
के ३००० व पहिले बतलाते हैं ओर समेटिक लेगों के चललडिया 
जीतने फे पाहिले की अकद की तूरानी सक्ष्यता को इस से भी पहिले 
का फहते हैं । चीन के रहनेवाले अपने यहां के राज्यवंशों झौर और 
बातो का प्रामाणिक इतिहास इसा मर २००० वर्ष पहिल का मानते 
हू । आज कल के विद्ान ऋग्वेद के सूक्तों का समय २००० चष से 
पहिले का नहीं समझते । पर इन सूक्तों क संग्रह होने के समय 
हिन्दुओं की सक््यता कई सौ वा कई हजार वर्ष पुरानी होगी । 


पर हिन्दुओं के इतिहास की सामिग्री दूसरी जातियों के इतिहा- 
सर की सामिश्री के एसी नहीं है| मिम्छ्‌ के पुराने वासियों के जीवाक्षरों 
से राजाओं और पिरमड बनाने बालों के नाम, तथा गज्यबंशों और 
युद्धों के हाल के सिवाय आर कुछ पता नहीं लगता | ब्ेबिल्लनन औंर 
असीरिया के पत्थर के शिलालेखों से भी इतनाही पता लगता है 
और चीन की सामग्री से भी वहां के आदार्मयों की सक््यता और 
बादल की धीरे धीरे उन्नाति होन का कुछ हाल नहीं जाना जाता । 


( शेड ) 


पुराने समय के हिन्दुओं की पुस्तकें दूलरे तरह की हैं । उनमें 
कुछ दोष वेशक पाए जाते हैं पर ये दोष राज्यवेशी युद्धों भौर 
बातों में हैं जिन्हें पोतिद्यालिक कहते हें । लेकिन साथ ही इसके इन 
पुस्तकों में सक्ष्यता के बढ़ने ओर बुद्धि की उन्नाति होने का ऐसा 
पूरा खिलसिलेवार और साफ हाल मिलता है कि ऐसा दूसरी कि- 
सी पुरानी जाति के इतिहास में ढूंढ़े नहीं मिलता । हर समय के 
साहित्य में उस समय की हिन्दू सफ़्यता का मानों एक अच्छा 
चित्र वा फोटो पाया जाता है ऑर दर एक समय की पुस्तकों में 
सिलासिलेवार तीन हज़ार वर्षो का ऐसा साफ और एूरा इतिहास 
पाया जाता है कि जिसके ज्ञानने के लिये अधिक अलुसन्धान की 
आवश्यकता नहीं है । 


पत्थर, ताम्नपत्र और पपिराई के लेख उस समय की बातों 
की यादगारी के लिये बनाए गए थे | किसी ज्ञाति के गीत, भजन 
झोर धार्मिक उद्गार उस जाति की सफक््यता और विचारों का सच्चा 
शोर स्वाभाषेक पता लगते हैं। हिन्दुओं के सब से पुराने उद्गार 
लेख द्वारा नहीं प्रगट किए गए और इसो कारण वे पूण ओर प्- 
विरुद्ध हैं। वे इस जाति के विचारों ओर भावषों के स्वाभाविक और 
सच्चे वचन हैं| वे पत्थरों पर नहीं खोदें गए पर केवल केठ कर के 
बचाए गए हैं। और जिन लोगों ने इसे केठट करके बचा रकखा 
उन्होंने ऐसी अच्छी तरह से ज्यों का त्यों बचा रक्सा है कि जो; 
आज़ कल पक करामात समझी जा सकती ह। 

जिन विद्वानों ने वेदों के सूक्तों को इतिहास को हाए्ट से पढ़ा 
हैं वे ज्ञानते हैं कि उनसे सामाजिक इतिहास तयार करने के लिये 
ज्ञों सामिग्री मिलती है वह पत्थर या पत्रों के लेखों से अधिक और 
टीक है । और जिन लोगो ने हिन्दुओं के पुराने इतिहास के हर एक 
समय की पुस्तकों को पढ़ा है वे भी जानते दे कि इनमें हिन्दुओं 
की सफ़्यता, विचार और धरम के ताल हज़ार वर्ष तक बढ़ने और 
बदलने का पूरा पूरा हाल है और आदमियों की सक्ष्यता के इतिहास 
जाननेवालों को यह देखने के लिये हिन्दू ही होना जरूरी नहीं है 
कि हिन्दुओं ने इतिदास लिशने के लिये पूरी. सरत्व ओर सश्थी बातें 
बचा रकस्त्री हें | 


( ह€ ) 


हमारी बातों का मतलब भाप कहीं और का और न समझ लें। 
हमने ऊपर जो बातें लिखी हैं वह खाली इस भ्रमयुक्त विश्वास्र को 
दूर करने के लिये लिखी है कि मारतवर्ष का कोई भी पुराना इ- 
तिहाख पढ़ने लायक नहीं है | पुराने समय का कोई भा सिलसिले 
चार और विश्वास के लायक बुतान्त ऐसा नहीं हे कि जो आज 
कल के पढ़ने वालों फो रोचक वा शिक्षा देने वाला हो । 


पुराने आयावते का भी सिलसिलेवार इतिहास है जिसमें सब 
से बढ़ी बात यह हे कि रूखा होन के बदले वह बहुत ही रोचक 
है। इस पुराने इतिहास से यह जाना ज्ञाता हे कि एक्र गुणसम्पतक्ष 
आय जाति ने संयोगवश वाहरी दुनिया से झलश होकर, अपनी 
अनुकूल प्राक्ृति क अवस्था में अपनी सफक््यता फिस तरह से बनाई, । 
हम उनके युगयुगान्तर के मानसिक आविष्कारों को देखते हैं, उनकी 
एक शताब्दी से दूसरी शताब्दी में जो धर्म में उन्नति झोर ब्रीद्ध 
हुई उसको निरखते हैं, उनके राजनीति के व्यवहार को देखने हैं कि 
जब वे धीरे धीरे भारत में फेलते हैं और नए राज्य और राज्यवेश 
स्थापन करते हैं । हम पुरोहितों के बल के मुकाबले में उनकी को 
शिशों को, उनकी जीत और हार को ज्ञांचते हैं । हम उनके समाज 
के और घमे के उल्ट फेरों को ओर उनके प्रभावोत्पादक फलों को 
मन लगा फर पढ़ते हैं और एक जाति के मानसिक जीवन की यह 
बड़ी कहानी जो शाह अग्ज़दी को फद्दानियों से भी अधिक रंजक 
है--कहीं नहीं टूटती ओर न उसका सिलसिला हीं कहाँ 
भक् होता है । जिन सब कारणों से समाज ओर घमं के बढ़े बड़े 
उल्ठट फेर हुए वे सब पाठकों को मालूम हो जाते हूँ आर वे 
देखने लगते हैं कि हिन्दुओं की पुरानी सक्ष्यता ने इंसा' के २००० 
वर्ष पदिले से इंसा के १००० यर्ष पीछे तक तीस शताब्दियाँ में 
थीरे धीरे किस तरह से उन्नति की ! 


हिन्वुशों की सफक््यता में जो दोए है उनसे यदि यूनान ओर रोम 

के पीछे की लक््यता ले मिखाम किया जाप तो इस समय के पहनते 

बालों को शिक्षा मिलतों है । हमारे युणों के हाल से ऐम्रो शिक्षा 

नहीं मिलती जैसी हमारे दोषों से | विद्ववामित्र के सूक्तों, कपिल्ल के 
इ्‌ 


( १७ ) 


तक््वदशेन और कालिदास के काव्यों फ पढ़ने से उतनी शिक्षा 
नहीं हेती जैसी हमारे राजनातिक जीवन के गिरने ओर पुरोहिता के 
प्रशुत्व से | गौतम बुद्ध झ्रार अशोक के नायक होने में लोगों के बम 
की उन्नति के दाल में उतनी शिक्षा नहीं मिलती जितनी कि खबे- 
साधारण में स्वतंत्रता के लिये यत्न करने के बिलकुल अभाव से । 
दुनिया फे मानसिक जीवन के आरस्भ में ब्राह्मणों ओर क्षत्रियां की 
बुद्धि जो बढ़ी चढ़ी थी उससे इतनी बात नहीं सूझती और इतनी 
शिक्षा नहीं मिलती जितनी कि मासूछी काम काज़ ओर व्यापार में 
येत्र ओर समुद्र की विद्या की नई बातों का पता छग़ाने में, संग- 
तराशी, शिल्प विद्या, ओर कल्लाकाशछ मे, जातीय जीवन के पा- 
दुभांव आर जातीय सवलता में। 


प्राचीन हिन्दुओं के मानसिक और धार्मिक जीवन का इतिहास 
अनुबन्धता, पूणता ओर गम्भीर भावों में अनुपम है। परन्तु वह इति- 
हासवेत्ता जो इस मानसिक जीवन का केवल चित्र उतारता दे, 
अपने कर्तव्य को झाधा करता हैं। हिन्दू इतिहास का एक दूसरा 
और आधिक खदजनक भाग भी हे ओर कथा के इस भाग को भी 
ठाक ठांक कह दना झआावश्यक है | 


हम पहिले कह चुके हैँ कि प्राचीन भारतीय इतिद्दास कई एक 
विशिष्ट और लम्बे कालों अथवा युगो में विभाजित होता है। प्रत्ये- 
क काल का जुदा जुदा साहित्य है ओर प्रत्येक की सक्ष्यता में दूसरे 
काले के महान राजनितिक ओर सामाजिक कारणों स बड़ा भेद हो 
जाता है | हमारी इच्छा है कि पहिले हम इन पेतिहासिक युगां फा 
घोर जो बड़ी बढ़ी घटनाएं हो उनका संक्षेप मे वणन कर दें जिससे 
हमारे पाठकों को इस्र ग्रन्थ का उद्देश्य चिदित होजाय ओर जब 
हम इन काला का सविस्तार वृत्तान्त लिखें तो शायद उनको प्रत्येक 
युग की रब बातों के समझने में सरलता होगी। हग सब से पहिले 
के काल मे आरम्भ करते ह झ्थात उस समय से जब कि प्रार्यो ने 
पेशाब देश में आकर निवास किया था। इस काल के इतिदास फा 
पता ऋग्वेद के सूक्तों से मिलता है ! 


( ए८४ ) 
प्रथम युग । 


इस अमूल्य धनन्‍थ अथात ऋग्वद्‌ म॑ हमलाग आया का |स्कथ्य 
जोर उसकी पांचो सहायक नदियों के तट की भूमि के विजय करते 
हुए और उसमे बसते हुए पाते हैं मर सतलज के परे की भूमि से 
वे प्रायः अनभिक्ष थे | ये लोग विजय करने वाले थे ओर इनमें का- 
येदक्षता के प्रबल प्रेम ओर उत्साह युक्त आमाद प्रमोद फे साथ 
साथ तरुण जादीय जीवन का पुरुषार्थे ओर आत्मगौरव भरा हुआ 
था। इस विषय में उनसे ओर उनके पीछे के समय के चिन्ताशील 
ओर फार्यक्षम हिन्दुओं से बढ़ा अन्तर था । वे घन पशुससृह ओर 
खेतों स आनन्दित होते थ । उनन्‍्होंन अपने बाहुबल सर नए आधि 
कार भीर नए वेश को यहां के आदि निवासियों स छीन लिया ओर 
ये आदि निवासी व्यथ इन अजय बिज्ञयी लोगों के विरुद्ध प्रपना 
स्व॒त्व रखने की कोशिश करते थे। निदान यह युग इन रूगों का 
भादि निवासियों के साथ युद्ध ओर विजय करने का था और ये आय- 
बीर अपनी जय का आभिमान हपे के साथ भजनों मे करत थ और 
देवताओं से प्राथना करते थे कि व उन्हें धन और नए अधिकार दे 
ओर असक्ष्यों का नाश ढरें। प्रकृति में जो उज्ज्वल आननद्मय 
और तेजस्वी था उसकी आर्य लोग प्रशंसा करते थे भीतर वह सब 
उनके हणे का कारण था । प्रकृत्ति की एसी विभूति की थे लोग पूजा 
कैरते थे और उनका देवता मान कर उनका आवाहन करते थे । 


इसके लिखने की आवद्ययकता नहीं है कि उस्र समय आये 
लोंग एक ही जाति के थे झौर जाति का भेद केवल आर्यों और 
झादि निवासियों में था। उस समय व्यवसाय का भेद भी सरुपष्ठट 
नहीं था। कई एकड़ भूसि का अधिकारी जो शान्ति के समय खेती 
करता था और पशुओं को पालता था चही युऊ के समय अपने 
प्राण की रक्षा करता था. झादि निवासियों को दृटने के लिये बाहर 
आता झौर, बहुथा भक्ति में आकर युद्ध के देवताओं की स्तुति में 
धोजसवी भजन बनाता | उस समय न मन्दिर थे न सूर्तियाँ | कुछ 
में जा! बड़ा होता वह अपने अग्नि कुण्ड में यश्ष की अग्नि जल।ए 
रखता झोर अग्निका हवन दूध ओर चावल या मांख अथवा सोम- 
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श्स से फरता ओर अपने बच्चों के कुशल, स्वास्थ्य और धन क॑ 
के लिये देवताओं का आवाहन करता | प्रत्येक दुरू का पक प्रधान 
राजा होता और उसकी ओर से यज्ञ करने ओर भजन करने के 
6 छे जलन शा जछ #ढ के पु पु 
लिये प्रोहित होने परन्तु न तो प्रोहितों की ही कोई जाति थी और 
न राजाओं ही की | लोग स्वतन्ज्र थे और स्वतन्त्र और उत्साहीं 
के. बे ०. के कट कर जे पे 
पशु रखने वालो ओर खेती करने वालों में जो आनन्द होता है डस 
को वे भोगते थे । 


अब आयो के पंजाब में बसने का समय क्‍या हे ? हम समझते 
हैं कि यादे हम इसको इंसा मे २००० वे पहिल्े से १४०० घर 
पहिले तक रक्त तो हम प्रायः सब लोगो से सहमत रहेंगे । इस 
समय का नाम हम खुबीते के लिये वेदिक युग रकखेंगे । 


दूसरा युग। 


झव हिन्दु आये लोग सतलज्ञ तक आ पहुंचे और डनको सत्य छज्ञ 
पार करके गेगा की घा८। में पहुंचने में कुछ देर न लगी। गेगा और 
यमुना का नाम ऋग्वेद में बहुत कम आया है । इससे जान पड़- 
ता है कि धथम अथात्‌ बेदिक युग में य नादयां उस समय तक 
जानी नहीं गई थीं यद्याप कुछ स्राहसी अधिवास्पी पंज्ञाब ले निकत्ट 
फर इन नादेयों के सलटपर आ बसे होंगे। दूसरे युग में इन बर्तियों 
की संख्या बढ़ी होगी, यहां को कि कुछ शताब्दी में गेगा की सारी 
घादी आज़ कल के लिरहुत तक प्रवल राजधानियों मोर जातियों का 
निवास स्थान होगई। इन जातियों ने विद्या भार साहित्य की ब्रद्धि 
की झोर नर्वान रूप सर धर्म और सक्षयता को संस्थापित किया जो 
कि वैदिक समय से बिलकुल ही भिन्न होगए । 


उन जातियों में से जो गेगा की घांदी में रहती थीं विख्यात 
के नाम भारतवर्ष के महाकाइयों में अब तक वतमान दें । कौरवों 
की राजधानी वर्तमान दिल्ली के निकट कहीं पर थी । पांचाल लोग 
दाक्षिण पूरय की ओर वर्तमान कन्नौज के समीप बले । गंगा और 
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गंडक के बीच की विशाल भूमि में जिसके अन्तगेत वतेमान अवध 
है काशल लोग बसे। गंडक के पार उस भूमि में जिसे आज 
कल तिरहुत कहने है विदेह लोग रहने लगे और काशी जाति बते- 
मान बनारस के आस पास स्थित हुई। दूसरे युग में येही बड़ी 
विश्यात जातियाँ थीं। पर इनसे फम बलवान जातियां भी समय 
समय पर हुई झोर अपना अधिकार बढ़ाती रहीं । 


ज्ञब प्रथम कुरः और पांचाल लोग द्वाब में ठहरे उस समय 
उनके एक प्रतापशालिनी जाति होने के चिन्ह मिलते हैं. । उनके 
परस्पर युद्ध फा इत्तान्त आायेवते के प्रथम जातीय महाकाव्य 
अर्थात्‌ महाभारत में दिया है और यद्यापि यह अ्रन्थ अपने वर्तमान 
रूप में पीछे के समय का वा यों फहिए कि पीछे के कई भिन्न भिश्न 
समयों का बना हुआ है, पर इसमें भी गंगा की घाटी के प्राचीन 
विजयी लोगों के उद्धत छोर कट्टर वीये ओर वीरोचित इंर्षाद्देष 
के चिन्ह मिलते हैं | परन्तु इस घादी की नरम आबहया में हिन्दू 
लोग बहुत दाताब्दियों तक नहीं रहे थे कि वे अपना उत्साह और 
पुरुषाथे खो बैठे | परन्तु विद्या और सक््यता में उन्होंने उन्नति की। 
ज्यों ज्यों ये लोग इस नदी की ओर बढ़ने लगे त्वों त्यों उनमें चदद 
तत्परता कम होने लगी जो कि विजयिनी जातियों में होती है | बि- 
देंह और काशी लोगों की राज़सभा के लोग विद्वान और व्युत्पन्त 
थे परन्तु उस समय के प्रन्थों में उन लोगों में बीरोचित ग़ुणों के 
प्रमाण नहीं मिलते | कोशल लटोग खुसक्ष्य थे परन्तु इस जाति की 
कथा से जो कि झायबते के दूसरे महाकाव्य शअ्र्थात रामायण में 
दी हुई है, ( जो बतमान रूप में पीछे के समय का बनी हुई है ) इन 
लोगों में सांसर्गिक कतेव्य और कुलाचार से प्रेम होने का, और 
ब्राह्मणों के आक्षापालन तथा धर्म में बाहरी आइम्बरों पर आधिक 
ध्यान करने का परिचय महाभारत के कठोर पराक्रम ओर तीदषण 
उत्साह की अपेक्षा आबैक मिलता है । 

इस प्रकार बारे धीरे हिन्दुओं की शक्ति हीन होने के कारणा था- 
मभिंक ओर सामाजिक नियमों में बड़े बड़े अदछ बदल हुए । धर्म 
ने दूसरा ही रूप धारण किया। गंगा तट के उत्लाहहीन और झा- 
डम्घरप्रिय हिन्दुओं को पंजाब के पराक्रमी योधाओं के चीरोचित 
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और सीधे साथे भजन रुचिकर न हुए । उन भजनों का पाठ तो 
अब भी द्ोता था परन्तु उनके भाव और आशय लुप्त होगए और 
सीधी सादी विधियों के स्थान पर बड़े बढ़े आडम्बर प्र्चाल्षत दो 
गए, पुजारियों की संख्या और उनका प्रभ्ुत्व बढ़ने लगा, यहां तक 
कि उनकी परम्परागत एक जाति होगई । गंगा तट के राजा और 
थोद्धा उज्ज्वल भवनों में रहने लगे ओर उनके चारों ओर पंजाब 
के सीधे खेती करने वाले योधाओं की अपेन्षा अधिक चमक दमक 
थी ओर ये राजा लोग समाज से तुरन्त जुदें हो गए और उन्होंने 
अपनी एक जाति बनाली। सर्वेसाधारण भर्थात्‌ वैश्य-अथवा ऋग्वेद 
के अदुसार विस-अपने पंजाब निवासी पुरुषाओं से निबल्ल हो गए 
थे और उन लोगों ने बिना विरोध के उन बन्धनों को स्वीकार 
करलिया जिनसे पुरोहितों ओर योधाओं अथौत ब्राह्मणों और 
क्षत्रियों ने उन्हें बाधा । परन्तु आधीनता से आचारश्षष्टता 
झाती दे इस कारण हिन्दू शासन में लाग फ़िर अभी बेले न हुए 
जैसा कि योरप के लोगों ने प्राचीन और वर्तमान समय में होने की 
चेष्टा की है। अन्त में आदिनियासी जो आयों के आधीन हो गए 
थे और जिन्होंने झायों की सक़्यता स्वीकार करकी थी, नीच जाति 
अर्थांत्‌ शुद्र हो गए और उनको आर्यों के धार्मिक संस्कारों की 
करने और धर्म सम्बन्धी विद्या उपाजन करने का निषेध कर 
दिया गया। 


इस प्रकार से हिन्दू इतिहास के दूसरे युग में आयेबते में जा- 
तिभेद की उत्पत्ति हुई | यह रीति लोगों में उत्साहहीनता ओर निये- 
लता से उत्पन्न हुई झोर किसी अश में इसने इन दोषों को सदा के 
लिये स्थायी कर दिया है| 


निदान दूसरा युग ऐसा था कि जिसमें लोग ब्राह्मण और क्ष- 
शत्रियों के आधान हो गए ओर क्षत्रियाँ ने भी ब्राह्मणों की श्राधी- 
नता स्वीकार कर ली | परन्तु इस युग के अन्त में कुछ प्रत्याघात 
सा होने लगा ओर अभिमानी क्षत्री भी विद्या और घर में अपने 
फो आह्यणों के समान सिद्ध करने लगे। प्रोहितों की निरथक 
रीतियों और संस्कारों से खिन्न होफर क्षत्रियों न भी सत्य की 
खोज में नर बिचार ओर निरभेय अनुसन्धान आरस्म कर दिए। 
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पर यह प्रयक्ष अकारथ गया। प्रोहितों की बढ़ी खढ़ी दी रही पर- 
न्तु क्षत्रियों के ये ओजस्वी विचार ही इस समय के रसझ्नन्य और 
निर्जीव साहित्य को रोचक बना देने हैं। ओर ये विचार जाति में 
पैतृक धन की नाई रहे ओर पिछले वर्षो मे हिन्दू दर्शनशाख और 
भामिक परिवतेनों की जड़ हुए । 


इसी समय में ज़ब कि शाये लोग गंगा की घाटी में फेले ऋग्वेद 
और तीनों दूसरे वेद अथांच साम, यज्ञुर और झथव, भी सम्नहीत 
ओर सम्पादित हुए। तब पक दूसरे प्रकार के प्रन्थों की रचना हुई जो 
ब्राह्मण! नाम से पुकारे जाते है । इन प्रन्धा में यज्ञों की बिधि लिखी 
है| यह निस्सार ओर विस्तीएं रचना सर्वराधारण के क्षीण शक्ति 
होने और ब्राह्मणों के स्वमताभिमान का परिचय देती है। संसार 
छोड़ कर बनों में जाने की प्रथा, जो पहिल्ले नाम को भी नहीं थी 
चल पढ़ी ऑर ब्राह्मणों के झ्रान्तिम भाग अर्थात आरण्यक में बन की 
विधि क्रियाओं का ही वर्णन है। अन्त में ज्षत्रियों के निभय विचार 
जो उपनिषदों के नाम से प्रख्यात है, आरम्म हुए और ये इस युग 
के साहित्य के अन्तिम भाग हैं और इन्ही स्तर भारत के उस साहित्य 
का अन्त होता है जिन्हें इश्वरकृत कहते हैं । 


विद्वानों का मत है कि इस युग फे सामाजिक और राजनैतिक 
परिवर्तनों में कम से कम चार या पांच सती वर्ष छगे होंगे । इतने 
समय में गंगा की घाटी के डउपबन तिरहुत तक्क साफ किए गए 
ओर बसाए गए ओर हिन्दू आचार व्यवद्दार प्रचलित हुए झोर 
यहां प्रतापशानिली राजधानियां स्थापित हुईं। धार्मिक रीति बहुत ही 
बढ़ गदे, सामाजिफ नियम बदनन्‍्ट गए, जाति भेद का प्रचार हुआ, 
पुरोदितों फा भरभ्ुत्व स्थापित होकर दृढ़ हुआ और अन्त में क्षत्रियों 
ने डसमें दका की । इसी समय में विविध ओर विस्तीणे अन्य भी 
रखे गए । इस कारण इस युग का समय लगभग इसा से १४०० 
बे पहिल्‍्ठ से १००० वर्ष पहिल तक नियत कर सकते हैं । 

यहां एक दो बात जो इस काल निर्णय को दृढ़ करती हे लिख 


देनी चाहिए । इस्र समय की मुख्य ऐेतिहासिक बात कुद और 
पांचालों का युद्ध है जिसका बयांन महाभारत मे हे ओर जिस 
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के विषय में हम आगे चल कर कुछ कद्देगें । इस समय की स्या- 
हिल्‍्य सम्बन्धी मुख्य बात वेदों कः सग्मह करना है। पुराणों और 
महाभारत से भी पता छगता है कि वेदो के सेग्रहकतो इस युद्ध के 
समय में हुए दें परन्तु इस बात को चाहे दम माने झ्थवा न माने । 
हम इन दोनों यातें पर अलग अल्वग बिचार करेंगे । दन्‍्तकथा- 
ओ भें लिखा है कि जब वेद संग्रहीत किए गए तो उसकी तिथि 
नियत करने के हेतु अयनानत का स्थान निश्चय कर फे लिख लिया 
गया था | ज्योतिष के जिस श्रन्थ में निश्चित स्थान लिखा मिलता 
है वह पीछे का प्रन्थ है अर्थात इंसा से ३०० चषे के पहिले का नहीं 
है पर यह विचार निस्सन्देह पहिले का है और बेंटले और आफे- 
डीकन प्रेट दोनों घिद्धान गणितज्षों ने इसको जांच कर इंसा सत 
११८४९ बर्ष पहिले बतलाया है । 


इस आविष्कार के विरुद्ध इन वनों योरप, एमेरिका और 
भारतचर्ष में बहुत कुछ लिखा गया है परन्तु इन विवादों में हमें 
फोई बात भी एसी नहीं मिल्ली कि जिससे हमें इल विचार की 
खत्यता में सन्देद हो | हम इस ही चेदों के अन्तिम सअह का समय 
मानते हैं और कई पीढ़ी तक फितने ही आचार्यों ने सम्रह का का्म 
किया दोगा इस कारण हम अनुमान कर सकते हैं कि वेद ईसा से 
१४७० अथवा १३०० चषे पहिले सम्पादित किए गए और यही काल 
हमने दुसरे युग का निश्चय किया है 


कुरु पांचालें के युद्ध के विषय में भारतवर्ष की भिन्न भिन्न 
राजधानियों के इतिदासों में इस युद्ध का नाम आया है और इनमें 
से यहुत से इतिहास विश्वास योग्य भी हैं | बौद्ध घमे के झाचाये 
इंसा से ६०० वर्ष पहिले हुए और देश के दूसरे इतिदासों से पता 
लगा दै कि कुरु शं॑चाल युद्ध के खमय से बुद्ध तक ३५ राजाओं ने 
राज्य किया। यदि अत्येक राज्य का २० यथे मान लें तो महाभारत 
का समय ईसा से १३०० वर्ष पहिले निकल आता है। फिर हमको 
सिक्कों से माछूम होता है कि कनिष्क ने काइमीर में इंस्वी की 
पहिली शताब्दी में राज्य किया और उसके उत्तराधिकारी अभि- 
मन्‍्यु ने शायद उल शताब्दी के अन्त के लगभग। फाइमीर देश 
का इनिदासवेत्ता लिखता है कि कुरु पांचाल युद्ध से अभिमन्यु के 
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समय तक ५२ राजाओं ने १२६६ व्यय तक राज्य किया | इससे युद्ध 
का समय ईसा से १२०० वे पहिले निर्धारित होता है। 


हम अपने पाठकों से यद्द नहीं कहते कि ऊपर दी शुई तिथियों 
में से वे किसी को मान ही त्व । भारतवध के इतिहास में सिफत- 
र्र के यहां आने के पहिले की किसी बात का काल निएय करना 
प्रायः झसम्मव सा है ओर जब ज्योतिष की गणना सी फोई बे 
विशेष बतावे झ्रथवा कोई ऐेतिहाखिक बात किसी शताब्दी बिशिष 
में प्रगट करे तब भी हम उसके मानने में भली प्रकार सकोखल कर 
सकते हैं । हम केवल यही कहते हैं और इसके फदने का हमफों 
अधिकार भी है कि अब पाठकों का यह मानना सम्भव है कि 
वेदों का संग्रह और कुरु-पांचाल युद्ध इंसा से लगभग १३०० 
अथवा १२०० वर्ष पहिले हुआ । 

और जब कुरु-पांचाल युद्ध इंसा से १३०० वे पहिले (ह्रथोत्‌ 
ट्राज़न युद्ध सर एक शताब्दी पहिले ) हुआ ता हम इस दूसरे युग 
का समय इंसा से १४०० यष पूर्य के पीछे कदापि नियत नहीं कर 
सकते क्योंकि कुरू-पांचाल युद्ध के समय वतेमान दिल्लो और 
कन्नोंज दी निकटस्थ भूमि प्रवल जातियों का निवास स्थान थी 
जिन्होंने भ्रपना साहित्य शौर अपनी सक्यता निर्माण कररकी थी। 
और हम आयों के पंजाब से चल देने के समय और उनके गंगा की 
घाटी में बस कर पेसी उन्नति करने के बीच के समय को दो शता- 
ब्ही मात सकते हैं। 

आयों के पंजाब से चलने के समय को ईसा से १४०० वर्ष 
पहिले मान लेने भें वेंदक समय अर्थात्‌ प्रथम युग का समय जो 
हमने दिया है ( इंसा से २००० वे स १४०७ वर्ष पदिले तक ) 
निश्चित हो जाता हे । 

फिर, कई एक ब्राह्मण ग्रन्थों से आन्तरिक प्रमाण मिलते दें कि 
ये ग्रन्थ कुरु और पांचालों के लमय में मथवा उसके पोछे बने । इस 
लिये इनका समय भी हम इंसा स्रे १३०० अथवा १४०० बे पूर्व 
का निश्चय कर सकते हैं और उपनिषद जो ब्राह्मण ग्रन्थों की समा- 
प्ि श्रगट करते हैं इंसा से ११०० वर्ष पूत्रे बने होंगे। विदेह लोगों 
के राजा जनक ने उपनिषदों का प्रचार कराया इसलिये हम घिदेह 

छ 
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और कोशख लोगों का समय इंसा से १२०० से १००० बर्ष पूर्व तक 
अलुमान कर सकते हैं क्योंकि कुछ और पांचाल इंसा से १४०० से 
१९०० ये पाहिले तक हुए । 


खुबीते के लिये हम इस युग का नाम पऐेतिहासिक काव्य काल 
रखते हैं। इसी समय में थे ज़ातियां जिनका वणन ज़ातीयकाब्या में 
आया हैं, हुई और लड़ी, ज़ब कि गंगा की घाटी में कुरु और पांचाल, 
कोशल और विदेद लोग राज्य करते थे। ह 


तीसरा युग । 


तीखरा युग आयेबते के इतिशास में शायद्‌ सब से उज्ज्वल 
समय है| इसी समय में आये लोग गंगा की घादी से भी आगे बढ़े, 
दूर दूर फैले और भारतवर्ष के दृक्षिण तक उन्होंने हिन्दू सक्ष्यता 
का प्रचार किया और वहां हिन्दू शाजधानियां स्थापित की मगध 
अर्थात्‌ दाक्षण बिहार जिससे कि ऐतिहासिक काव्य काल में भी हिन्दू 
छोंग विश थे, तीसरे युग में परी तरह से हिन्दूओं का दो गया और 
यहां की नई और प्रबल राजधानी ने गेगा तट का प्राचीन राज्य 
दवा दिया | बोद्ध धर्म मगभ के आस पास की राजधानियों' में 
फैला और चन्द्रगुप्त ने जो सिकन्‍्दर का समकालीन था, सारे 
जश्तरी भारतवपषे को पंजाब से बिहार तक मगध के राज्याभीन 
चनाया। इस बड़ी राजनोतिक घटना अर्थात्‌ सारे उत्तरी भारत 
के एक साम्राज्य के आधीन एकज्ित होने के साथ ही साथ तीसरें 
थ्रुग की समाप्ति होती हे और चोंथा युग आरम्भ दवोता दे । 


आये अधिवासी बैगाल तक पहुंचे भ्रोर उन्होंने आदिनिवासियों 
में भी हिन्दू धर्म भर सफक्यता का प्रचार किया। दक्षिण में जो 
राजधानियां स्थापित हुई उन्होंने और भी गौरव पाया । अन्ध्र छोगों 
मे बक्षिण में एक प्रवल राजधानी स्थापित फी झोर विद्या की बड़ी 
बृद्धि की । और भी दक्षिण में आये छोगों का प्राचीन दविड सक््यता 
से खंसगे हुआ । खुलरुपन्न दिन्दू सभ्यता की जय हुए भोर द्ृविड 
छोग भी हिन्दू बन॒लिफ-आण और उन्हेंने ऐसी राजधानियां स्था- 
पिठ की कि जे/दिया पार प्रतोक्ष में विख्यात हो गई । चोख, चेर 
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भर पांक्य को राजधानियां इंसा खे ३०० यर्ष पूथे अपना प्रताप 
जमा चुकी थीं ओर चोल की राजधानी कांची ( कांजीवरम ) पि- 
छले दिनों मे विद्या का मुख्य स्थान हो गई । 


पश्चिम में सोराष्ट्र ( जिसके अन्तगत गुजरात और महाराष्ट्र 
देश भी दें ) के लोगों ने सी हिन्दू सभ्यता स्वीकार फी ओर समु- 
दर में लका से विशाते प्राप्त को जो कि हिन्दू व्यापारियों के आने 
जानें का खान हुई । 


इस समय का व्यवसाय ओर उत्साद्द उनके साहित्य और 
राष्ट्रीय विजय से प्रगट होता है । ब्राह्मण और आरण्यकों की बहु- 
घाक्थमय शिक्षा ओर घममक्रिया सूत्रों में संक्षित फी गई जिसमें 
कि यक्ञों में प्रयोभ करने के लिये पुस्तकें बन जांय । कुलाचार झोर 
सामाजिक व्यवहार के नियमों के भी सूत्र बनाए गए । सत्र सम्भ- 
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दाय भारतवर्ष में अधिक फल मए | उत्तर में ओर दाक्षिण में ग्रन्थों 
की संख्या बढ़ने लगी । इन धर्मग्रन्थों के अतिरिक्त शिक्षा शास्त्र, 
छन्‍द, व्याकरण और कोशों का अध्यन द्वोने लगा | याइ्क 
ने निरुक्त और पाणिनि ने इसे समय अपना व्याकरण लिखा । 
निद्चितत नियमानुसार यज्ञों की बेदी बनाने फे कारण रेखागणित 
फी उत्पत्ति हुई जो पादिल् पहिल भारतवर्ष द्वी में जानी गई । 


० उपनिषदों की शिक्षा भी था न गई । इन भ्रन्थों का 
अवलोकन बराबर दोता रहा यहां तक कि कपिल ने सांख्य- 
दर्शन का आविष्कार किया जो कि संसार के तत्व दशोनों में गढ़ 
युक्तियुक्त होने में सब से प्रथम है । इसके सिवाय और आचायों 
ने भी दूसरे दशन रचे परन्तु सांख्य दर्शन ही को भारत के भविष्य 
काल पर सब से प्रध्िक प्रभाव डालना था । क्यों।के इंसा से ६०० 
धर्ष पादिले गौतम बुद्ध का जन्म हुआ और उसने सांख्य की रूखी 
युक्ति में 'वसुधेव कुद्ुम्बकम! के विचार जोड़ दिए जिसके कारण 
उसका धर्म सारी मनुष्य जाति में से तिद्ाई छोगों में प्रचक्षित दो 
गया। 


इस युग का समय निश्चित करने में कोई काठनाई नहीं है । 
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सिकन्दर के समकालीन चन्द्रगुप्त ने उत्तरीय भारत को इंसा से 
३२० ये पाहले एक किया था । इस कारण हम तीसरे युग 
फा काल ईसा से १००० वर्ष पदिले से ३२० वर्ष पादेलि तक मानसकते 
हैं। खुबीते के लिये हम इसको दाशेनिक झ्थवा याक्तिसिद्ध काल 
कहेंगे । 


इस समय की राजनैतिक विद्या सम्बन्धी और धार्मिक 
घटनाओं को ७०० वर्ष लगे होंगे। जितना बड़ा कि हमने यह काल 
बतलाया है और जितनी बातें हम जानते हैं वे इस काल को प्रमाणित 
करती हैं । गौतम बोद्धायन, चासिष्ट भोर अपस्तम्ब के सूत्रों का जो 
समय डाक्टर बदहलर ने निश्चय किया है वह ऊपर दिए हुए ही 
समय में पड़ता है । डाक्टर थीबो खुल्व सूत्रों अथांत्‌ रेखागणित 
का काल ईसा से ८ शताब्दी पादलिे बतलाते हैं | स्ांख्य दशन पर 
लिखने वालों ने कपिल के दर्शनों को ७०० वर्ष पहिले का कहा है 
झौर गोतम बुद्ध जैसा कि हम कह चुके हैं ६०० वर्ष पादिले हुए । 


यह फाल जो प्रायः निश्चित रूप से निर्णोत हुआ है पिछले 
अथोत्‌ पेतिहासिक क' य * १5 के समय का भी प्रमाणित करता , है 
क्योंकि यदि कापल के दश्शन जो कि उपनिषदों के दूरस्थ ओर परि- 
पकक्‍व परिणाम हैं, सातवीं शताब्दी में रचे गए तब उपनिषद तो 
इसके कई शताब्दी पहिले ही निमाण किए गए होंगे । और हम 
डपानिषदों का काल, जिनसे कि ऐे “पासिक काव्य काल समाप्त हो।- 
ता है इंसा से १००० चष पादले ब८«: ? में सम्भवतः सत्य ठहरेंगे। 


चोथा युग । 


यह युग चन्द्रगुम के प्रभावशाली राज्य के समय से आरम्भ 
होता है | इसके पात अशोक ने बोद्ध घर्म को भारतवर्ष का राज- 
फकीय धमम बनाया, पटने की महान संघ के सम्सुख बाद्धा के भम- 
अन्धों का निशणय किया ओर अपनी परोपकारी आज्ञाओं का पत्थर 
के स्तम्भों ओर छद्धानों पर खुदबाकर प्रकाशित करवाया । उसने 
ल्ीवादेंसा का निषेथ किया झोर अपने सारे राज्य मे मनुष्यों श्रोर 
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पशुझों की चिकित्सा का श्रवन्‍न्ध किया। उसमे नगरयासियों और 
कुर्डाम्बयों के कतंव्यों को निर्धारित किया और बौद्ध उपदेशकों 
को पृथ्वी के प्रन्त तक जाने की आज्ञा दी कि वे थनी झौर दरिद्री 
सब से मिले ओर सत्य का उपदेश करें | उसके लेखों सर प्रगढ 
होता है कि उसने सीरिया देश के पाण्टिओक स, मिश्र देश के शेलिमी, 
मैसीडन के पण्दीओकस ,सीरोन फे मगल और एपिरस के झलक्षेन्द्र 
से सन्धि फी और इन राज़धानियों में बौद्ध थम का उपदेश करने 
के निमत्त उपदेशक भेज्ञ । अशोक ने फहा है कि इस देश भौर 
विदेश में देवाप्रिय के धम के सिद्धान्तों पर, जहां कहीं त्रह् पहुंचता 
है, लोग चलते हैं । एक इंसाइई लेखफ कहता है “ बौद्ध उपदेशफों 
ने सिरीया में अपना भरम्ंप्रचार, उत्तरी पेलेस्टाइन में इंसा की शि- 
क्षा (जो उससे बहुत कुछ मिलती जुलती है ) के सुने जाने के दो 
शताब्दी पहिले किया । यह बड़ाद्दी सत्य बचन है कि प्रत्येक मद्दान 
पातिदासिक पारिवतंन का एक अप्रसर होता है” । 


आयेवश का राज्य अशोक के दादा चन्द्रगुप्त के समय से इंसा 
से लगभग ३०० घथषे पहिले झारम्भ हुआ | अशोक के पीछे चद चिर- 
काल तक न रहा। इसके पीछे दो राज्यवंश झथोंत्‌ संग और फा- 
णय इंसा से १८३ से २६ वर्ष पाहले तक हुए । इसके उपरान्त अन्धू 
खोगों ने, जिन्होंने कि दालिण में एक प्रबल राज्य स्थापित किया था, 
मगध को जीता और ये साढ़े चार शताब्दियों तक (ईसा से २६ वर्ष प- 
हिले से ७४२० वर्ष पीछे तक) उत्तरी भारतवर्ष के अधिपाति बने रहे । 
ये लोग प्रायः बोद्ध थे परन्तु ब्राह्मणों मौर धमोत्मा हिन्दुओं को 
आदर करते थे। इस बाँद्ध काल में दोनों धमें साथ दी साथ प्रचालित 
थे ओर उपद्वव नाम का भी नहीं हुआ। अन्ध्रों के परे बड़े बड़े गुप्त- 
बशी राजा हुए जो ५०० इस्वी तक भारतवषे में प्रधान थे और इसके 
पीछे उनके राज्य का नाश हुआ। गुप्तवेशी प्रायः धर्म परायण हिन्दू 
थे परन्तु थे बाँद्ध थम पर भी भलुगह रखते थ और बौद्ध मंदिरों 
ओर मठों में धन की सद्दायता करते थे । 


इसी समय में पश्चिमी भारतवर्ष में बिदेशी लोग बराबर चढ़ाई 
करते रदे। बेकटीरिया के यूनानी छोग तुरेनियन शन्षु इल से 
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निकाले जाकर ईसा से दूसरी और पहिली शताब्दी पदिले भारत- 
य्ष मे आ घुसे । इन छोगों ने यहां राजघानियां स्थापित कीं, 
थूनानी सक््यता और विद्या का प्रचार किया और इंसा के कितनी 
ही शताब्दी पीछे तक सारतवर्ष के भिन्न मिन्न भान्तों में इनकी 
भिन्न मिन्न दशा रही । कहते हैं कि ये लोग उड़ीसा तक पहुंच 
गए थे। इनके पीछे यूची जाति के तुरेंनियन छोंगो ने आक्रमण 
किया और उन्होंने काइमीर में एक सबल्ल राज्य स्थापित किया। 
इंसा की पहिली शताब्दी में फाइमीर के यूची राजा कनिष्फ का 
विस्तुत राज्य था जो काबुल, फाशगर और यारकन्द स छेकर 
शुजरात और आगर तक फेछा हुआ था । वह बोंद्ध था और उसने 
काइमीर में उत्तरीय प्रान्त के बोद्धों की एक महासभा की | तब 
कम्बोॉज़ियन और फाबुल फी अन्य ज्ञातियां भारत में झाने लर्गी 
और उनके पीछे क्रम से हुन लोगों का टिड्ठीद्ल पहुंचा जो इंसा 
की ५ वीं शताब्दी में सारे पश्चिमी भारतवर्ष में फैल गया | अशोक 
के पीछे कई शताब्दी तक भारत को विदेशी आक्रमणों ले चैन 
नहीं मिला परन्तु ये आक्रमण करने वा> जब अन्त में यहां बस 
गए तो उन्होंने बोद्ध धमे स्वीकार कर दिया और बे भारत बा- 
सिया में सम्मिलित हो गए । ड 


बोद्ध घमें का भी क्रमशः सन्‌ इंस्वी के पीछे की शताब्दियों में 
ऐसा ही प्स्त हुआ जैसा कि ऐतिहासिक काव्य काल में हिन्दुओं 
के गंगा की घाटी में बसने पर ऋग्वेद फे हिन्दू धर्म का हुआ था। 
बौद्ध वेरागियों के वृद्त और अशासनीय दल बन गए जिनके मठ 
के अधिकार भें कई एकड़ भूमि होती थी और जिनका निर्वाद्द लोगो 
फी आय से होता था| बोद्ध संस्कार ओर रीतियां बुद्ध की पूजा 
झौर सूर्सिपूजआा के अधिक निकट पहुंचने लगी और इनमें से बहुत 
सी रीतियां जो सर्वलाधारण को प्रिय थीं उस समय के हिन्दू 
धमे में मिल गई और इस प्रकार से इंसा के ६०० वे पीछे एक 
जयीन रुप का हिन्दू धर्म बन गया। इसके अनन्तर भारत के किसी 
किसी प्रान्त में कई शताब्दी तक जजेरित रुप से हिन्दू घमे चला 
आया ओरें अन्त भे भारत के मुसदमान विजयी छोगों ने उसे 
चिदकुछ निसेल कर दिया। 
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हमको अशोक के समय से लेकर इंसा की पांचवी दाताब्दी 
तक थोद्व लोगों की चट्टानों में खुदी हुई शुफाएं, चेल्य अथांत 
मन्द्रि और . विहार झ्रथवा मठ सारे भारत में मिलते हैं परन्तु 
पाछे के समय के बौद्ध शिव्प का एक भी नमूना नहीं मिलता। 
मन्दिर निर्माण करने और हिन्दू शिल्प फी प्रथा इंसा की छठी 
शी से लेकर मुसलमानों के भारत विजय के बहुत पीछे तक 
श्‌ 


बाद साहित्य का जो भाग हमको आज़ करू मिरसता है उसमें 
सब से बहुमूल्य वे धरम शास्त्र हैं जिन्हें अशोक ने पटने फी- भहा 
सभा में निश्चित फरके सारे भारतवर्ष में भेज दिया था । ये धम्मे- 
शास्त्र जो पाली भाषा में हैं और लड्ला ( सिंघल द्वीप ) में खं- 
रक्षित हैं, प्राचीन बौद्धर्म के इतिहास की सब से अच्छी सामिश्री 
हैं । यह साहित्य नए रुप में नेपाल, त्तिब्बत चीन, जापान प्लौर 
सारे उत्तरीय बोद्ध प्रदेशों में मिला दे । 


हम कह चुके हैं कि बौद्ध थमे का हिन्दू धमे पर स्पष्ट प्रभाव 
पड़ा | बौद्धधर्म ने वेदों की पविश्नता में सन्देह फिया था और 
झाघुनिक अथांत्‌ पौराणिक हिन्दू थम यद्यपि नाम को बेदों का 
सम्मान करता है परन्तु वह इन प्राचीन भ्रन्थों से पृणतया पृथक 
भाव रखने और छुटकारा पाने का परिचय देता है। हिन्दू ज्योति- 
ब, गणित, धमं शास्र और दाशेनिक विचार वेदों और वैदिक यज्ञों 
से उत्पन्न हुए ये और भिन्न भिक्ष बेदिक सम्प्रदायों से सम्बन्ध 
रखते थे पर बौद्ध समय के पीछे के हिन्दू, विज्ञान ओर शास्त्र का 
अचलरूम्ब नहीं लेते और न किसी वैदिक सम्प्रदाय से सम्पन्ध 
रखते है | पौराणिक हिन्द घमे वैदिक यशें का धर्म नहीं है चरज 
उसमें मूत्ति ओर देवताओं की पूजा दे जिसका कि वेदों में नाम 
भी नहीं है । द 


मनु के धरम शास्त्र में बौद्ध युग के हिन्दू विचारों और रीतियों 
का घणन है, | यह धघम्म शास्त्र दाशनिक काल के प्राचीन भर्म स॒त्रों 
अथवा सामाजिक नियमों पर निधारित है परन्तु धमे सूत्र भिन्न 
मिन्न वैदिक सम्प्रदायों के हैं। मठु सलंहिता किसी पेदिक सम्प्रदाय 
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की नहीं हैं और उसके नियम भाये मात्र के नियम हैं। इसके विप- 
शीत मतु वेदिक यजश्ञों को मानता है, सूक्ति पूजा को त्याज्य समझक- - 
ता है ऑर पौराणिक हिन्दू धर्म की जिसूर्सि ( अह्या-विष्णु-महेर ) 
से अनभिश्न हे । इस प्रकार मनु वेदिक हिन्दयमें से पोराशिक 
शर्म के परित्रनेन की दश्या दिखलाता है । 


डपरोक्त बातों से यह प्रगट हो जायगा कि दमारे चतुथ युग 
का समय इंसा से ३२० व पहिले से रूऋर ५०० वर्ष पीछे तक 
नियत करने का क्‍या कारण दे । 


पांचवां युग । 


हिन्दू इतिहास का पांचवां अथांत्‌ अन्तिम युग हिन्दुओं के 
पुनस्त्थान का समय है जिसका विस्तार ५०० इंस्वी सर १००० इंस्वी 
तक है जब कि महमूद गज़नवी ने पहिला आऋमसण किया था। 

यह काल राजनीति और साहित्य में मद्दान कार्यों ले आरमस्म 
होता हे । करे शाताब्दी पूथे से विदेशी आक्रमणों ने भारत को 
दुर्सी कर रकखा था परन्तु भ्न्त में ए[क बड़ा प्रतिहिंलक उत्पन्न 
हुआ। उज्जन का पिक्रमादित्य उत्तरी भारत का अधिपति था। 
डसने कोरर के घोर युद्ध में शक नाम के आक्रमण करनेवाला को 
हरा कर भगा दिया ओर हिन्दू स्त्राधीनता को पुनः जीवित किया। 
हिन्दू कल्पना, निर्माण-शक्ति और साहैत्य का इसके प्रसाद से 
पुनरुत्थान हुआ ओर हिन्दुध्रमे एक नए रूप में प्रगद हुआ | तीन 
शताब्दी का समय जा कि विक्रमादित्य के समय से आरम्भ दोता 
है (५०० ले ८०० इईं०) पीछे के सस्क्ृत साहित्य का महान युग कहा 
जा सकता है और प्राय: जितने बड़े बड़े अन्थ आज मारतबधे में सवे- 
प्रिय हैं सब इसी समय के हें। कालिदास ने अपने झाद्दितीय नाटक 
और काध्य विक्रम की सभा ही में लिखे । अमरानंह फोषकार 
इसी सभा के नवरत्नों में से था। और भमारवबी कालिदास का सम- 
कालीन था अथवा कछ ही पीछे हुआ | विकृमादियत्य के उत्तरा- 
भिकारी दूसरे शिक्षारित्य ने ६१० से ६५० इ० तक राज्य किया। यह 
रत्नावली का कत्तो समम्ता जाता है। द्ंडी जिसने द्शकुमारचरित 


शा आ। 


रचा है, दूसरे शिलारईत्य के समय दस था और काइम्बरी का 
का रचयिता वाशामट्र इसकी समा में रहता था । बासवदका बनामे 
बाला खुबन्चु भी इसी समय हुआ और यह भी युक्तियुर दे कि 
इातक के रखयिता मेहरि ने इसी शासन में सह्टीकाव्य बनाया । 

दूसरी शताब्दी में यशोवमेन ने ७०० ६० भोर ७५० हईं० के बीच 
के समय में राज्य फिया और विख्यात सवभूति ने अपने ओजस्थी 
नाटकों की रचना इसी काल में की । पर भवभूति प्राचीन आयांबर्त 
फे कवियों और विद्धानों की मंडली में मन्तिम था और शझ्ाठवीं 
शताब्दी के अनन्तर भारतषणे में फोई सी श्रकुत घुछि सम्पक्ष बि- 
द्वान नहीं हुआा । 

इसी कार में भारतवर्ष के वृहुत्‌ जातीय महाकाव्य जो 
बहुत पूल रचे जा ज़के थे, बढ़ाप और शुद्ध किए गए ओर इस 
प्रकार उन्होंने अपना अन्तिम स्वरूप धारण किया और उन बृहतवू 
पुराणों की रचना जिनके कारण इस युग का नाम पाराणिक युरा 
रकसा गया है, वर्तमान रूप में आरस्म हुई | 

इन तीन शताच्दियों में भी आधुनिक्ष हिन्दू विज्ञान शास्त्र में 
हमको प्रबल नाम मिलते हैं. । आयेभट्ट जिसने आधुनिक ज्योतिष 
शास्त्र की नींव डाली है, सन्‌ ४७६ ह० में पेदा हुआ और उसने ह- 
पने प्रन्थ छट्ठी शताब्दी के आरमस्स में लिखे। उसका उत्तराधिकारी 
बराहमिहर विकूम की सभा के नवरत्नों में था। ब्रह्मगुप्त का अन्म 
४६८ ई० में हुमा झौर इसालिये वह उपन्यास लेखक बाणभट्ट का 
समकालीन था। छठी शताब्दी के लगभग झोर भी घिख्यात ज्यो- 
तलिषी हुए हैं । 

इन तीन शाताब्दियों ( ५०० से ८०० ई० तक ) के पीछे की छो 
शाताब्दियां घोर अन्धकार की हुई । उच्तरी भारत का इतिहास 
८०० से १००० ई० तक निरा फोरा है। उसमें न तो कोई राज्यघंश 
पराफ्मशील हुआ, न किसी विद्वान अथवा वैज्ञानिक ने ख्याति पाईं 
झौर न उरी भारत में कोई बढ़ा कारीगरी अथवा शिल्प का काम 
निमोण किया गया । इन दोनों निःसत्व शाताब्दियों के विषय में 
इतिहास मौन्‍्य हैं । 

धर उस समय जो छुछ दो रहा था उसके चिन्द हमे कुछ मिछते 

है." 


( है३ ) 


है। इन्हीं दोनों अन्यकारमय शतान्दियों में प्राचीन राज्यवंशों का 
पतन ओर प्राचीन राजधानियों का नाथ हुआ। बे योरप के ०७7१ 
82०४ के समान हैं कि जिसमें रोमन राज्य की क्षति हुई और जो 
फ्यूडल प्रणाज्ञी के उठतेहदी दूर हो गया। भारतवर्ष में भी अन्धकार 
के समय में प्राचीन राज्यवर्शों ओर जातियों का प्रभाव धीरे धीरे 
नाश होगया ओर फिर ज़ब प्रकाश द्वोता हे तो हम देखते दें कि 
हिंदू फ्यूडल बेरन (["०५५४| ७५/0॥8) की एक नवीन जाति ( झथांत्‌ 
खतेमान राजपूत लोग ) भारत में आपात द्वाज़ातो हैं । 


इस प्राचीन राज्य के विध्वंस और नवीन झ्धिकार के प्रयत्न 
के समय में सब से तरुण ओर सब से प्रवछ जाति आगे बढ़ गई। 
छगमग १००० ई० तक हम राजपूत राज्यवर्थो को उत्तरी भारत में 
सर्वन्न राज्य करते पाते हे । वे उज्जेनी और कन्नोज में विक्रमादित्य * 
ओर उसके उत्तराधिकारियों के राज्य के अधिकारी हुए। उन्होंने 
गुजरात छोर पश्चिमी भारत के प्रबल वल्॒भी राजाओं का राज्य 
छीन लिया, बंगाल ओर दृक्तिण में अपना राज्य जमाया और खुबुक्त- 
गीन और मदमूद को पंजाब में आगे बढ़ने से रोकने का प्रथत्न 
किया । 

राजपूत लोगों की उत्पस्ति के विषय में मिश्न भिन्न मत प्रगेद 
किए गए हैं। विल्सन झोर अन्यान्य विद्वानों का मत है कि ये 
लोग सीदियन आक्रमण फरने वालों के वेश में हैं कि जो कई 
शतःब्वियों तक निरन्तर भारतचण्ष में झ्ाते रह, जिन्हे विक्रमादिय 
ने एक बेर पाछे हटा दिया था परन्तु जो अन्य आऋमण फरने वालों 
की नाई पश्चिमी भारत के मरुस्थल्नों में बल गए भर जहां जहां 
डउमसे हो सका, विजय करते मोर शासन करते रहे। चादे जो कुछ 
हो राजपूत लोग निस्सन्देह हिन्दू सक््यता के नए मानने वाले हुए 
क्योंकि प्राचीन भ्रन्थों में उनका कहीं नाम भी नहीं है। समस्त 
नवीन परिवर्तित छोगों की नाई उन्होंने हिन्दूथमे को असाधारण 
उत्खाह से भड़ी कार फकिया। वे सूथ ओर चन्द्रवेशी क्षत्री कदे जाने 
पर गरान्वित होते | जहां जहां वे विज्ञय पाते हिन्द मन्दिर स्था- 
पित करते | पुरोहितों का छोर रुप का अधिकार ओर चतंमान 
हिन्वू धर्म के अत्यन्त हानिकारक बन्धन इसी समय से आरस्म हुए 


0 


और मुसल्मानी शासन में सात दाताब्दियों के जातीय निरुत्साह 
से थे चिरस्थायी हो गए । 

थोरप और भारतवणषे के इतिहास में प्राचीन काल की समाति 
की घटनाओं में समानता देखकर आश्यय दोता है। जिस प्रकार 
विक्रमादित्य ने शक जाति को निकाल भगाया उसी प्रकार अन्तिम 
शोमन राज्याधिकारियों भर उनकी सेना ने उन असक्ष्य जातियों 
को जो बड़े उत्साह से विज्ञय प्राप्त करने के हेतु आगे बढ़ रही 
थीं, पीछे हटा दिया । कई शताब्दी तक हिन्दू ओर रोमन लोग 
विजय पाते रहे परन्तु अन्त में आक्रमणों मोर विजय क्री लहरों ने 
भारतत्पे और इटली क शासन को ग़रुत कर लिया और प्राचोन 
राज्यासनों और प्रणालियों का प्रधिपतन हुआ । इस घटना पे 
शताब्दियों पीछे का पश्चिमी योरप और उत्तरी शारतवर्ष फा कोई 
इतिहास नहीं है झौर यदि है मी तो उन्हीं घोर संग्रा्ों मौर अत्या- 
चारों फा कि जब से प्राचीन युग का अन्त और बतंमान काल का 
डदय होता है । अन्त में जब झन्धकार निदृत्त होता है तो योरप 
झौर भारत दोनों में फ्यूडल राज्य स्थापित होते है और योरप के 
- नए राज्यबंश इंसाई ध० ग़दण कर उस समय के पुरोहितों के 
पक्त॑ में उसी उत्साह भोर अनुराग से प्रयत्न करने लगे कि जैसे 
नवीन पारवातैत राजपूत क्ोगों ने आद्णं। ओर नदीन प्रणाली के 
हिन्दूधम के हेतु किया । 

* परन्तु इस समानता फी समाप्ति यहीं नहीं होजाती । भारत के 
नवीन अधिकारयों को मुसलमानों के आऋरमणों फी बहरों के वि- 
रुझ्ध उतनादी प्रचण्ड संग्राम करना पड़ा जैसा कि योरप के नवीन 
सजन्नादों को फ़ान्स, स्पेन ओर सीरिया में । सिंहह्॒दय रिचडे भर 
दिल्‍्लीश्वर पूथुराय एकदी समय में उसो बढ़ती हुई जाति से 
लड़ रहे थे। यारप में राज्याधिकारियों ने अपनी स्वतंत्रता को राक्षित 
रकखा और अन्त में सुसलमानों को स्पेन से सी निकाल दिया। 
भारत में हिन्दू राज्याधिकारियों ने विरोध तो क्रिया परन्तु वह 
निष्फल हुआ 4 दाह्यबुद्दीन गोत ने दिल्ली, अजमेर, कश्नीज और बना- 
: रस के राजपूत राज्यवंशों फो सन्‌ ११६३ और ११६४ में नाश कर 
दिया और राजपूतों के बड़े बढ़े योधा भी अपने म्रदस्थल के दुर्गों 


( शे४ ) 


में माग गए कि जहां अब तो ये अड्रेज्ञों गध्मेण्ट की दयाछुता 
के कारण पक प्रकार की स्वतंञ्ता भोग रहे हैं । 


हमने पोराणिक युग का काल सन्‌ ५०० से १००० तक रकखा 
है परन्तु उपरोक्त बातों से बिंदित दोजायगा कि पौराणिक युग 
झन्‌ ८०० में समाप्त होगया है। प्रायोन भारत का इतिहास इसी 
काल में समाप्त होता है भोर उसके पीछे दो शताब्दियां अन्धफार 
मय हैं। 
समय । 


भारतवर्ष में दो संवत्सर प्रचालित हैं। विक्रम संत इंसा से ५६ 
धरे पूजे से आरम्भ होता है और दकाब्द ७८ इस्खी से । थि- | 
ड्वानों को इस बात के निश्चय करने में बड़ी कठिनाई हुई है कि ये 
दोनों संबत्सर किन खिख्यात घटनाओं के स्मरणाथ स्थापित हुए 
थे और जो सिद्धान्त कि थे भब तक निश्चय कर सके हैं वे बादावि- 
घाद की सीमा के परे नहीं है । 


यह झय निश्चय हुआ है कि शकाब्द शाक्य राजा फनिष्क का 
खलाया हुआ दे जिसने इंसा से एक शताब्दी पीछे काइमीर और 
पश्चिमी भारत को विजय करके आस पास के देशों में बोदथम का 
प्रचार फिया ! शकाब्द आरम्भ में बोद्धों का संवत्सर था | जब 
भारतवर्ष में बोद्ध धम्मे था तो इसका प्रयोग होन लगा और बोदों 
के देश में अथात्‌ तिब्यत ब्रह्मा लंका ओर जावा में सबेत्र इसका प्रच्शर 
था । छठी शताब्दी में हिन्दुओं के पुनरुत्थान के पीछे उन्होंने इसका 
भयोग करना आरम्म किया और थे यद कहने रूगे फि इस शकाद 
का आरम्भ बोद् शक राजा के समय से नहीं है ररक्ष उस समय 
से है ज़ब एक हिन्दू राजा ने शक लोगों पर विज्ञय आप्त की 
थी । परन्तु प्राचीन लेखकों ने जहां फर्दी शक संबत्‌ का पर्णन 
किया है तो इसे शक राजाओं का ही शकाब्द बतलाया है #ओऔर 


# ७० ब्रत्र हुए विद्वान कोलबुक ने लिखा था कि बरादमिदहिर 
नेजो ईता की छठी शताब्दी में हुआ, शक संत्रत्‌ को “शक्रभूप- 
कार? अथवा “शकेन्द्रकाल” अर्थात्‌ शक शाजाओं का संबत्सर किखा 


€ छेद ) 


झाज की घड़ी तक हमारे पत्रों में यद शकाध द्वी लिखा जाता है 
अथवा पूणे रूप में इसे यों खिखते हें “शकनरपंतर अतीताव्” 
जिससे आमभिप्राय यह है कि शक राजाओं की संबत्सर, और न 
कि हिन्दू राजा का श्को को नाश करने का समय । 

विक्रम संवत्‌ का निश्चय करना इससे सी कठित है। साधारणत: 
इसका झारमस्म विक्रमादित्य के किसी बड़े विजय के काल से सम- 
झते हैं परन्तु इतिहास में इंसा ले ५६ घणे पाहले किसी विक्रमा- 
दित्य का वर्णन नहीं आया है और अब निश्चय हागया है कि कालि- 
दास का गुणआदहक विक्रमादित्य इंसा से छ सो वर्ष पीछे हुआ था । 

इससे अधिक आश्यये की बात यह है कि खंवत का प्रयोग 
अभी थोड़े ही काल से होने लगा है । सन्‌ इंस्थी के तुरन्त पीछे 
इसके प्रयोग किए जाने का कोई उदाहरण नहीं मिलता । सारत- 
बे में बोद्धों के काल के अथवा तिब्बत, ब्रह्मा, लका, जाया आदि 
दूसरे बोद्ध देशों के शिला लेखें। पर यह संवत नहीं मिलता | 

संवत्सर जो सन्‌ ईस्वी से ५६ चषे पहिले प्रचलित हुआ ऐुति- 
हासिक अन्धकार से आच्छादित है । यह किसी ऐसे राजा का 
चलाया दुश्आा जान पड़ता दे कि जिसका इतिहास में कहीं बणन 
भी नहीं है और जिस काल से इसका आरम्भ समझा जाता 
है इसके थहुत पीछे तक इसका प्रयोग नहीं हुमा । 

कद्ाचित संवत्सर की उत्पत्ति का ठीक ठीक निणय मिस्टर 
फ्ल्लीट ने अपनी रची हुई ग्रुप्त राजाओं के शिलालेखों के विषय 
की पुस्तक में किया है। ऐसा जान पड़ता है कि यह संवत्सर 
आरण्म में मालया जाति का एक अर्पासिश संवत था जो पीछे से 
विक्रमादित्य के नाम के साथ संयुक्त किया गया कि जिसने सन 


है। उसके टीकाकारों ने इसका भर्थ उस संवत्सर से किया है कि 
मब विक्रमादित्य ने शक लोगों को हराया । फिर बअश्नगुप्त अ्योतिषी 
नें जो ईंता की सात शताब्दी में हुआ इसको “शक नृपान्तेः अथोत्‌ 
शक रण्जा के पीछे का लिखा है । उसके शकाकारों ने भी उसका 
यह अर्थ किया !'विक्रमादित्य के पीछे का कि जिसने असम्य शक 
नाते का दमन किया | ” ( कोल्जुक रूत 'पतस्कृत की बीनगणित 
इलादि! देखो ) हे 


( ३७ ) 


इंसवोी से ६०० बे पीछे मालवा जाते को भारतवर्ष की प्रधान जाति 
बनाया | 


झ्रव हम खुरामता के हेतु भिन्न भिन्न कालों की एक सूची देते 
हैं. परन्तु इतना कह देना आवदयक है कि इन तारीखों को फेवल 
यथाथेता के सन्निकट पहुंचती हुई समझना चाहिए और पहिले 
हुई तिथियों में यदि भेद है तो २ या ३ ही क्लो व का दोगा। 
१ बेदिक काल । 
ईसा से २००० वर्ष पहिके से १४०० वर्ष पाहिले तक । 
झाया का सिन्‍ध कीघाटी में अधिनिवास, फ्वेद के सूक्ता का 
निर्माण-इंसा से २००० वर्ष पहिले सर १४०० वर्ष पहिल्े तक! 
२ ऐतिहासिक काव्य काल । 
ईसा से १४०० वर्ष पहिंले से १००० वर्ष पहिले तक । 
गंगा की घाटी में झ्ायों का अश्िनिवास--इसा से १७४०० वर्ष 
पहिले सर १००० वर्ष पहिले तक । 
अन्द्रराशिचऋ का स्थिर किया जाना, ज्योतिषिक बेच, वेदों 
का सम्पादन--इसा से १४०० व्षे पहिले ले १२०० यर्षे 
पहिले तक | * 
कुर और पाश्चालों की उन्‍नति का समय--इंसा से १४०० वर्ष 
पदहिले से १००० वे पहिले तक । 
कुरू-पाश्वालों का युद्धझऔ-इंसा से १२५० चष पहिले । 
कोराज, फाशी ओर बिदेह लोगों का उन्‍नति फकाक्ष--ईसा से 
१२५०० चषप पाहलू सर १००० वष पाहइले तक | 
ब्राह्मणों और भारण्यकों का निर्माण काल--ईसा से १३०० च्षे 
पहिले से ११०० बष पहिले तक। 
डपनिषदों का निर्माण काल--ईसा से ११०० वर्ष पहिले से 
१०७०० घषे पद्िले तक | 


३ दाझोनिक काल । 
इंसा से १००० वर्ष पहिले से ३२० वर्ष पहिंले तक्र । 
आयो का भारत विज्जय--पंसा से १००० वर्ष पहिले से ३२० वर्षे 
पद्िललें तक । 


( डैे८ ) 


जास्क--ईंसा के पहिछे नोथीं शताष्दी में । 

पाणिनि-ईंसा के पहिले आठवीं शताब्दी में । 

सूुतकार--ईऐंसा से ८०० यर्ष पहिले ले ४०० बर्ष पहिले तक। 

छुद्व सूत्र (रेलागणित)--इला के पहिके आठवीं शताब्दी मे । 

अन्य दाशनिक--ईसा के ६०० वर्ष पहिले से इंस्वी सन्‌ तक | 

गौतम बुद्धूइंसा से ५५७ वर्ष पहिल्ले से ४८५ वर्ष पहिले तक । 

बिम्बिसार, मगध का राजा--दंसा से ५३७ वर्ष पद्िले से ४८७ 
घर्ष पहिले तक । 

अज्ञातशत्रु--हला मे ४८५ वे पहिले से ४५३ यषे पहिले तक। 

प्रथम बौद्ध सैंघ--ईसा से ४७७ वर्ष पहिले । 

द्वितीय बौद्ध संघ--इंसा से ३७७ वर्ष पहिले। 

नो नन्‍द, मगध के राजा--ईसा से ३७० घर्ष पहिले से ३२० 
वर्ष पहिले तक। 


४ बौद्ध काल । 
इंसा से ३२० वर्ष पहिले से ९१०० इस्वी तक । 


खन्द्रगुप्त मगध का राजा--इईंसा से ३२० वर्ष पहिले से २९० 
वर्ष पहिले तक। 

बिन्दुसार--ईसा से २९०० वर्ष पहिले से २९० वर्ष पहिले तक । 

अशोक--ईला से २६० वे पद्दिे ले २२२ चषे पहिल्ले तक । 

तृतीय बोद्ध सघ--इसा से २४२ वर्ष पहिले । 

मगध में मौर्य चेश का अन्त--इूंसा से १८३ धर्ष पहिले 

मगध में खुग बेश--इंसा से १८३ वर्ष पद्दिछे से ७२ वर्ष पहदिले 
तफ । 

मगध में काण्व वेश--हंसा से)७१ चर पदहिले से २६ व पदहिले 
तक । 

मगध में अन्ध वंश--इंसा से|२६ वर्ष पदिले से सन्‌ ४३० इस्वी 
तक । 

शुप्त वेशी राजा--सन्‌ ३०० से ५०० हस्वी तक | 

बक्टेरिया के भीक लोगों का भारत पर आक्रमण--हँसा के 
पहिछे दूसरी मौर पहिसी शता्िदियों में। 


€ हैं ) 


यू-ची कि का भारत पर झाक्रमझ--ईंखा की पहिली हाता- 
ब्दी में । 

काइमीर के थू-जी राजा कनिण्क ने शक सवत्‌ जलाया--लन्‌ 
७८ इंस्जी में । 

सौराष्ट्र देश में शाद बेशी राजाओं का राज--छन्र्‌ १५० से 
३०० इस्घपी तक | 

फकम्बोजी खोगों फा भारत पर अक्रमए--पंसा की तीखरी और 
खौथी शताब्दियों में । 

इन लोगों का भारत पर माक्र मण-हसा की पांचवी शताबिद में। 


५ पौराणिक काल । 
सन्‌ ५०० ईस्वी पते १००० ईस्वी तक । 


जउद्न भौर उत्तरी भारत का राजा विक्रमावित्य--सव्‌ ५०० से 
४५० इंसस्‍्थी तक। 

कालिदास, अमरखिंद, पररालि आदि--लन्‌ ४०० से ५४० 
ईसवी तक । 

भारवी--छगभग ५५० ईस्वी से €०० इंस्वी तक | 

आधुनेक हिन्दू ज्योतिष शास्त्र का सस्थापक मायेभइ--सव्‌ 
४७६ से ५३० इंस्वी तक | 

बरादमिदिर-सन्‌ ५०० से ६६० इंसवी तक | 

परह्मगुप्त-सन्‌ ५६८ से ६५० तक । 

छितीय शिक्ादित्य, उस्तरी भारत का सप्लाट--सन्‌ ६१० से 
६५० इस्थी ठक। 

दृष्कीय-सन ५७० से <२० तक । 

धाजमट्ट ओर खुबन्धु, भतेदरि और भट्टिकाव्य--सन्‌ €१० से 
€५० इंस्वी तक | 

सवभूति--खन््‌ ७०० से ७५० इंस्थी तक। 

शहराजाये-७८८ से ८५० ईरुवी तक। 

कचसरी सारत का अन्यकारमय स्मय--सवू ८०० से १००० 


इंसवी तक | 


प्राचीन भारतवर्ष की 


सभ्यता का इतिहास । 
पहिला भाग । 





काण्ड १ 
वैदिक काल, इस्वी से २००० वर्ष पूर्व से १४०० वर्ष पूर्व तक। 


अध्याय १ 


आये लोग ओर उनका साहित्य । 
॒ आय छोगों के रहने की पाहिकी ज़गह% के यारे मे विद्वांन लोगों 


# आज कक की खोज से मालम हुआ है कि जो जातियां आये भा- 
पाएं बोलती हैं वे सब एकही जाती से नहीं पैदा हुई हैं ओर न वे कभी 
एकहदी जाति की थीं | लेकिन साथही इसके यह भी माना णाता है कि 
इन सब जातियों के पूर्व पुरुषों ने किसी एकही भडार से अपनी अपनी 
भाषाओं को पाया होगा। वे सब किसी एकहदी वड़ी जाति के अधीन रही 
होंगी जिसने अपनी भाषा का प्रभाव उन सभों पर डाला अथवा वे सब 
एक ही देश में रही होंगी। जब हम “आर्य लोगों की सब से पहिली रहने 
की जगह” लिखें तो उससे वही देश समझना चाहिए जहां ये लोंग एक 
साथ रहंते थे और जब हम आय॑ लोगों? का वर्णन करें तो हमारा मतलब 
उन्हीं जातियों से होगा जो आर्य भाषाएं बोलती हैं । 


२] बैदिक काल [करे 





का बड़ा मतभेद दे | अपने देश को प्यार करन वाले और उत्साही 
हिन्दू विद्वान यह कभी नहीं मानतें कि आये लोगों की पहिली रहने 
की जगह आयांवते के बाहर रही हो झोर इसी तरद्द अपने देश 
से प्रीति रखनेवाले योरप के विद्वान ल्ञोग आर्यो की पुरानी रहने की 
जगह बराल्टिक सागर फे किनारे बतलाते हैं। अस्तु जो कुछ हो 
हमारा काम इस झगड़े से पड़न का नहीं हे | हम यहां सिर्फ पक्ष- 
पात रहित लोगों का विचार लिख देते हैं कि आरयो की पहिली रहने 
की जगह एशिया के बीच में कही पर थी। 


जिन प्रमाणों से यह बात सिद्ध की गई है उन्हें प्रोफेसर मेफ्समूलर 
ने अपनी पक पुस्तक में दिया है जिसे छपे अभी थोड़िही दिन हुए 
हैं। हम नीच अपने पाठकों के लिये उसका झजु वाद कर देते हैं । 

“ (१) भाषा के दो स्रोत हे एक का तो प्रबाद दक्षिण-पूरष 
की ओर आयोवते का है और दूखर का उत्तर-पश्चिम की ओर 
थूरप को । चह जगह जहां ये दोनों स्रोत एक दूसरे खे मिलते हैं, 
पशियादी ज्ञान पड़ती हे । 

४ (२) सक्ष्यता के सब से पुराने स्थान पशियाही में थे और 
सब आये भाषाओं का सब से पहिला रूप ( आशांत पुरानी झाये 
जातियां जो भाषा बालती थीं उससे बहुत मिलती दुई भाषा ) 
धुरान आयोचते फी वेदिक संस्कृत ही है। 

“ (३) पीछे के समय में मध्य एशिया से यूरप में कई दूसरी 
जातियाँं जाकर उपद्रव करने ओर अपना अधिकार जमाने लर्गी 
जैसे इस्वी फी चौथी शताब्दी भें इन जाति ओर तेरहयीं शताब्दी 
में मंगोल जाति। 

“(४) यादि आये लोग यूरप से आर विशेष कर स्फेडिनेविया 
से पशिया में आए होते तो उनकी मास्तूली बेलचाल की भाषा में 
समूद्र की सीज़ों के भी नाम पाए जाते।” पर पेसा नहीं है। 
थद्यपि उसमें विशेष प्रकार के जानवरों और चिड़ियों के नाम पाए 
जाते हैं पर उसमें विशेष प्रकार की मछलियों के या मछली मात्र 

लिये काई नाम नहीं मिलता और न समुद्र दी के लिये कोई एक 
स्ताधारण नाम मिक्षता है। 


ञझश्] आर्य लोग [ ३ 





संसार में भिन्न भिन्न आय जातियाँ के मासूठी बोलचाल में जो 
शब्द पाप जाते हैं उन्हीं के निवेल और सूक्ष्म सहारे से बह्बुत स्ते 
चि6द्दानों ने आये लोगों की पुरानी सक्यत का उस समय का कुछ न 
कुछ कठिपत हाल लिखा है जब कि वे छोग एक दूसरे से अलग नहीं 
हुए थे | पिक्टेट साहब ने सन्‌ १८४६-६३ में पेरिस में दो बड़े बड़े 
भागों में जो पुस्तक छपवाद थी, वह उसके पहिले की छपी हुई इस्स 
विषय की और पुस्तकों स बहुत अच्छी हुई | इसके पाछे सन्‌ १८६८ 
में डाक्टर फिक की बनाई पुस्तकें और सब १८७० में डाक्टर हेन 
की पुस्तक रूपी | यहां पर हमारा मतलब ऐसे वृत्तान्तों को लिखने 
का नहीं हैं। हम पुरान आर्य लोगों के बारे में सिफ्फ वेही बातें 
लिखेंगे जिनमें कोई मतभेद नहीं है । 

पुराने आये लोगों के घर-का फाम काज यहुत कुछ बैर्वाही था 
जैसा कि आज कल्ल आये जातियों में है। इतिहास जानने वाले 
लोग आर्यों के इतिहास में पुरुष और स्त्री में बिना विधेक के 
सम्बन्ध होजाने का, था र्त्रियों को अपनी मा के वेश में गिने जाने 
का या स्त्रियों के वारिस हान फा, कोई चिन्ह नहीं पाते । वरन इस 
फे विपरीत बाप कुटुम्ब का पालने कौर रक्षा करनेवाला होता था, 
मा लड़कों को खिलाती ओर उनकी खबर लेती थी, बेटी दूध दुहती 
थी, ओर ब्याह का सम्बन्ध माना जाता था| कदाचित पुराने आये 
ह्लोग सभ्यता की इतनी ऊंची हालत पर पहुंच गए थेकि जिसमें 
सत्षी और पुरुष में बिना विषेक के सम्बन्ध नदीं हो सकता | जाति फी 
जगह पर उस समय कुटुम्ब होता था और बाप कुटुम्ब, का मुख्ि- 
या माना जाता था । 

बहुत से फाम के जानवर पालतू कर लिए गए थे ओर लोगों 
के काम में लाएं जाते थे। गाय, बैल, सांड, बकरी, भेड़, सूअर, 
कुत्ते झौर घोड़े, ये सब पालतू कर लिए गए थे। जड़ली रीछ, 
भड़िए, खरगोश ओर डरावने स्॒पे, ये सब उक्त समय मालूम हो 
चुके थे। इसी तरह चिड़ियों में राजहसत, बत्तक, कोयल, कौवा, 
लावा, सारेस, और उल्लू भी पुराने आये लोगों को मालूम थे । 

हर एक तरह के उद्यम तब तर्क भी शुरू की दशा में थे, लेकि- 
न शिदप विद्या का आरम्भ दो गया था। झाये लोग घर, गांव, 
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नगर झौर सड़कें बनाते थे और जल से आने जामे ओर ब्यापार 
करने के लिये नाव भी बनाते थे | थे लोग खूत कातना, कपड़े बुन- 
ना और डनकी तह लगाना भी जानते थे और रोएं, चमड़े और 
ऊन के कपड़े बनात थे। बढ़ई के काम ने जरूर उस समय बड़ी 
उच्चति की होगी। आये लोग रंगना भी जानते थे । 
कदाचित यद्द कहने की आवश्यकता नहीं है कि पहिले के झाये 
लोग खेती करते थे और इसी काम करने फे फारण उनका नाम 
( आये5फिसान ) पड़ा। सब आये जातियों की मामूली बोल चाल 
के यहुत से किसानी शब्दों से, जेसे, हल, गाड़ी, छकड़ा, पहिया, 
घुरा, जूआ, आदि से यह जान पड़ता है कि वे एक ही दाब्द भडार 
से निकल्ले हैं। पे अनाज को कूट पीस कर उसे कई तरद्द से पकाते 
थे और दरपक कुटुम्बी भेड और गायों के झुंड रखता था जिससे 
दूध और मांस मिलता था। यशञ्षपि ड्ख समय खेती की जाती थी 
घर इसमें भी कोई सन्देश नहीं है कि बहुतेरे कुलपति जानचरों के 
लिये नई नई चरने की जगद्दों की खोज मे अपने साथियों और 
जानवरों को लेकर एक अगद्द से दूसरी जगह घूमा करते थे और 
पहिले के बहुत से आर्य ज्ञोग इसी तरद्द से घूम घूम कर रहते थे ! 
इस बास का कुछ पता ऋग्वेद में भा मिलता है, जैसा कि दस 
आगे चल कर दिखलादेंगे | 
उस खमय युद्ध की भी कमी नहीं थी। हड्डी, लकड़ी, पत्थर, 
और धातु के दथियार बनाए जाते थे | ऐसा जान पड़ता हे कि तीर, 
धजुष, तलवार और भाला युद्ध के दृथियार थे | 
पद्दिले के आये लोगों फो सोने ओर चांदी का प्रयोग ज्रूर 
मारूम था जिससे जान पड़ता है कि उन लोगों भें सक््यता कुछ 
बढ़ी हुई थी । पहिले की जातियों के खादेपन से वे सोने को 
“पीला” ( हिरण्य ) और चांदी को “ सफ्रे ” ( रजत ) कद्दते थे 
स्रे लोग एक तौसरी धातु ( अयस ) को भी जानते थे लेकिन यदद 
धातु लोहा थी या फोई दूसरी चीज इसमें सन्देह हे । 
कदाचित इसका अलुमान करना सम्भव नहीं है कि उस पुराने 
ज्ञमान मे राज़ की धणाली किस तरह की थी। इसमे सन्देद्द नहीं 
कि जातियों के सरदार और मनुष्यों के मुखिया लोग अधिकार पाते 
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थे और सीधी खादी प्रज्ञा उन्हें लड़ाई और अमन चैन में अपना बचाने 
थयाला या पालने चाला ( पति, बिस्पति, राजा ) फहती और मानती 
थी। सफ़्य लोगों के मासूठी विचारों से उच्चित या अच्चुचित में 
फ्रक समझा जाता था। उस समय फी जो रीति थी और जो बातें 
जाति फी भलाई की समझी जाती थीं वेही उस समय कानून की 
, लरह मानी जाती थीं । 
जो बाते सुन्दर और अचस्मे की थी उन्हींकों आये लोगों ने 
अपने पुराने धम्म की जड़ माना। आस्मान या चमकीला आस्मान 
अचस्मे और पूजा की एक पुरानी चीज़ थी | खूये, उषा, आग्नि, 
, श्थ्वी, आंधी, बादल ओर बिजली इन सब की पूजा की जाती 
थी। पर घमर्म फिर भी सीधा आर पुराना था। देवताओं और उनके 
बारे की गढ़ी हुई कथाएं अब तक नहों बढ़ीं थीं और न बहुत से 
विधानें की रीतें हीं बनाई गई थीं। आये जातियों के चीर पुरखा 
लोग सृष्टि की सुन्दर झौर झचस्मे की बातों को पुरुषोचित सत्कार 
की दृष्टि से देखते थे ओर ऐसी बातों को इंश्वर से व्याप समभते 
थे और धन्यवाद और उत्सलाद के साथ उसकी स्तुति और प्रार्थना 
करते थे। 
खेमय समय पर आये लोगो के साहसखी दल भोजन, चरा- 
गाह, राज्य या छूट की स्लोज में अपनी पुरानी रहने की जगह छोड़ 
देते थे। जिस क्रम से जुदी जुदी जातियों ने अपने रहने की जगह 
छोड़ी है घह मालूम नहीं है ओर न कभी मालूम दो सकेगा। पोफे- 
सर मेक्समूलर का यह विचार है कि पहिले पहिल आये जातियों 
के दो हिस्से हुए, एक तो उत्तर-पश्चिमी या यूरोपी भोर दूसरा 
दक्षिण-पूर्वी या एशियाई । ये दोनों दिस्से एक बेर, अछग होकर 
फिर फभी नहीं मिले । उत्तर-पश्चिम की;शाखा:यूरप की ओर गई 
झोर पांच जुदी हुदी जातियां उसके पांच जुदे जुदे हिस्सों में 
जाकर बसीं, जिसका समय[माछूम नहीं?किया जो सकता । केल्द 
लोग यूरप के बहुत ,ही पश्चिम में)यानी:फ्रान्स, आयरलेंड, ओ्रेट 
« ब्रिटेन ओर बेलजियम में जाकर या-सम्भव देःकि दूसरी जातियों 
से आगे भगाए जाकर बसे । बद्धंधान ट्यूटन लोग यूरप के उत्तर | 
और बांच के हिस्सों में बसे जहां से कि रोम के अधःपतन के 
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पीछे व छोग सारे यारप का जीत लेने के लिये निकले। सलाव लोग 
यूरए के पूरब में यानी एशिया आदि में बले ओर इटेलिक ओर 
झ्ीक जातियां योरप के दक्षिखिन में बसी। 

पशियाई शाखा दक्खिन की ओर गई और मेक्‍्ससूलर का 
विचार है किं तब तक आपस में मिले हुए हिन्दू-इरानी लोग पंजाब 
की इंडस नदी तक आप | यहां इडस झोर उसकी सहायक नदियों 
के आस पास दक्षिखन-पूर्वी झाये लोग एक पुरानी भाषा बोलते थे 
जो कि संस्कृत या ज़िन्द के भी पहिले की है। इसके पहिले घमे 
के कगड़ों ने डन्‍्हें अलग कर दिया | देवों के पूजने वाले अथात 
हिन्दू लोग पंजाब में रहे ओर अखुरों की पूजा करने वाले अथांत्‌ , 
इंरानो छोग फ़ारसख का गए | 

इन्हीं देवा के पूजन वाले हिन्दू आयों ने वे सुक्त बनाए हैं 

जिन्हें ऋग्वेद कहते हैं | हम यहां पर इस्र पुराने ग्रन्थ के बारे में दो 

चार बातें कहेंगे । शायद किसी जाति के साहित्य में ऐसा मनोंदर 
या शिक्षा देने वाला और ऐसा अपूने दूसरा कोई श्रन्थ नहीं है । 
इस पुराने ग्रन्थ का बहुतही पुराना हाना, इसमें आये लोगों 
सब से पहिले का सभ्यता का जो चित्र खींचा दे ओर इससे सब 
झाये जातियों के धममं झोर गढ़ी हुई कथाओं के बारे में जो बातें 


मालूम होती हैं, इन सब बातों के कारणों से ऋग्वेद बहुत ही 
मनोरंजक है । 


लैफिन यह प्रन्थ इससे भी ज्यादे काम फा है और इससे झौर भी 
अधिक गढ़ बातें मालूम दोती हैं । इस अन्थ सर मनुष्य जाति के दा- 
शानिक इतिहास जानने वाऊ्ो को मालूम होता है कि घमं सम्बन्धी 
विश्वास और विचार किस तरह पंर पैदा हुए। इस से मारूम होता 
है कि मनुष्य का मन पहिले उन चीजों की पूजा किस तरह से करने 
लगता है जो कि स्ष्टि में उत्तम और श्रेष्ठ हों ओर जो बलवान 
ओर झचस्भे की हों। कम खुली जातियों भें घर्मे रोगों ओर बुराइयों 
के डर से पेदा द्ोता था,क्योंकि इनके चित्त पर उसका सब से ज्यादा 
असर पड़ता द। पर आये लोगो म सांध्ट के सब सर ज्यादा मनोहर 
ओर सुन्दर रदइ॒यों न, जैसे साफ़ आसमान, खिला हुआ सचेरा, ऊगते 
हुए खूये ओर दहकती दुई आग ने, सब खे ज्यादा असर पेंदा किया 
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और उन छागो ने कृतज्ञता से इन की प्रद्धला ओर पूजा के गीत 
बनाए । यही ऋग्वेद संहिता है। झायों के धमे का सब से पदिला 
रूप जो हमलोगें को मालूम है यही है। 

पर ऋग्वेद से इससे भी ज्यादा बातें माढूम होती हैं । उससे 
जाना जाता है कि मन स्राष्टि से हटकर फिर साप्टि के देवता की 
ओर कैसे जाता है। ऋग्वदे के ऋषी लग स॒ष्ट के दृश्यों का पूजन 
करके सदा सन्‍्तुष्ट नहीं हुए। वे कभी कभी इससे भी ऊंचे और गूढ़ 
विचारों की ओर गए झोर यह विच।रने लगे कि ये सब चीज़ें ( सूये 
आकाश, आंधी और बिजली ) सिफे उसी एक के काम हैं जा कि 
अगम और अगाचर है। 

जब कि ऋग्वेद मनुष्य जाति के इतिहास जानने वालों के इतने 
काम का हैँ ता वह आये जाति के इतिहास जानने वार के लिये 
तो जरूर ही इस भी ज्यादा काम का है | वह आयों का सब खतरे पु- 
राना अन्य है और उसमें आयो की सब से पुरानी सक्ष्यता का दारू 
मिल्लता है। साथदही इस के जैसा कि हम ऊपर कह चुके हैं संसार 
भर की आये जातियों के धम ओर गढ़ी हुई कथाओं को जो बातें 
समझ में नहीं आती थे इस ग्रन्थ से मालूम होजाती है। यहां पर 
इस बात का उदाहरण देकर साबित करना हमारे काम के बाहर 
बात होंगी, लेकिन कुछ बातें इतनी अच्छी तरह स लोगों को मा- 
छूम है कि हमार विचारों को साबित करने के क्षिये उन बातों के 
इदारा कर देने की ज़रूरत होगी। 

जिडस वा जुपिटर वही हैं जो कि वेद का 'द्यु! या शझ्ाकाश। 
डेफ़ने और एणाथिना शायद वेद के 'दहना' और “अहना ” अर्थात्‌ 
प्रभात हैं । युरनस चरुण या आकाश है झौर प्रोमेथिअस शायद 
ब्दे का प्रमन्‍थ' अथात्‌ वह झग्न दे जे रगड़ से पेदा होती है। 

हिन्दुओं के लिये ऋग्वेद और भी ज्यादा काम का भ्रन्थ है । 
हिन्दू धम में आगे चर कर जा, जो बातें गढ़ी गई वे सब उससे 
माछुम हो जाती हैं झौर पुराणों का उलभकन भी उससे साफ़ हो 
ज्ञाता है। उससे हिन्दू हृदय की सबसे पाहिली दशा का दातेहास 
' मारूम होता है | हिन्दुओ्ओ को इस पुराने और अनमोल प्रन्थ से 
मादूम द्ोता है कि परम पालक विष्णु और उनके तीन पद्‌ से जिच्छों 
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ने सब सृष्टि को छेंक लिया है मतलब है उदय होते हुए, शिराबिन्दु 
पर, और असरूत होते हुए सूये से। परम नाशक भयानक देवता रु 
से पहिले पाहिल विजली या ,डउस बादल से मतलब था जिससे 
बिजली पैदा होती है और सू्टि रचने वाले ब्रह्म से असिल में 


बी 


स्तुति या स्तुति के देवता से मतलब हे । 


ऋग्वेद में १०२८ सूक्त हैं जिनमें दस हजार से ज्यादा रिचाएं 
हैं। बहुत फरके ये सूक्त सरल हैं ओर इनसे उन देवतानों में 
बालकों की नाई सरल विश्वास झलकता है जिन्हें बालि दिया ज्ञाता 
था, सोम रस चढ़ाया जाता था और जिनसे सन्‍्तान, पशु और धन 
फे लिये स्तुति की जाती थी और पंजाब के काले आदिवासियों के 
साथ जो अब तक लड़ाई होता थी उसमें आयों फी मदद फरने के 
लिये प्राथना की जाती थी । 

ऋग्वेद के सूक्त १० मंडलों में बंटे हैं । फहा जाता है कि पहिले 
ओर झन्‍्त के मेंडला को छोड़ कर बाफी जो आठ मेडल हैं उनमें स्पे 
हर एक को एक एक ऋषी ( अर्थात्‌ उपदेश करने वाला के एक 
एक घराने ) ने बनाया दे । जैसे दूसरे मंडल को गशत्समद ने 
तीसरे फो विश्वामित्र ने, चौथ को बामदेव ने, पांचवें को अश्रि ने 
छठे को भारहाज ने, सातवें को वसिष्ठ ने, आठवें को कण्व ने और 
नववें को अड्रिरा ने, बनाया है। पहिले मंडल में १६१ खूक्त दें जिन 
मे से कुछ सूक्तों फो छोड़ कर ओर सबको पन्द्रह ऋषियों -“्ने 
बनाया है। दसवें मंडल में भी १९१ सूक्त है झौर इनके बनाने वाले 
प्राप: फर्िपत हैं। 

ऋग्वेद के सूक्तों फो कई सो बषे तक पुज अपने पिता से या 
चेले अपने गुरु से सीखते चले आए। ज्ोकेन उनका सिलसिले वार 
संग्रह यहुत पाछे अथांत पौराणिक काल में इम्मा।| दसवें मेडल का 
सब अथवा बहुत सा हिस्सा इसी काल का बना हुआ जान पड़ता 
है, जो कि पुराने सूक्तों में मिला कर राक्षित रक्खा गया । 

ऋग्वेद का क्रम और संग्रह जैसा कि वह अब दे पीराणिक काल 
में समाप्त हो गया दोगा | ऐेतरेय आरण्यक ( २,२ ) में मण्डलों के 
कम से ऋग्वेद के ऋषियों के नाम की कल्पित उत्पक्ति दी है 
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और इसके पीछे सूक्तों की, ऋटक की, अद्धेऋआक की, पद की और 
अक्षरों तक की गिनती दी है| इससे जान पड़ता है कि पौराणिक 
छाल में ऋग्वेद संहिता का मंडल मंडल करके केवल क्रम ही नहीं 
कर लिया गया घरन सावधानी से उसका भाग उपभाग भी कर 
लिया गया था। े 
पौराणिक काल के प्न्‍्त तक ऋग्वेद की हर एक रिचा, दर 
एक शब्द और हर एक अनज्ञर तक की मिनसी कर ली गई थी। 
इस गिनती के हिसाब स रिचाओ की संख्या १०७०२ से लेकर 
१०६२२ तक, शब्दों फी संख्या १५३८२६ और झन्ञरों की ४३२,००० है। 


*+ 





अध्याय २। 


आन 0:-+--- 


खेती, चराई ओर व्यापार । 


आज्ञ कल के हिन्दुओं की नाई पुराने हिन्दुओं का भी प्रधान 
काम खेती था। ओर, जैसी कि आशा फी जा सकती हैं, ऋग्वेद 
में बहुत सी जगहें। ल इसका हाल झलकता है। 'झ्ाय' शब्दही, 
जिस नाम से कि आयांचते के जीतने वाले लोग अपने को वहां के 
पुराने रहने चार अर्थात दासखों से अलग करते थे, उसी की उत्प- 
पत्ति एफ ऐसे शब्द से कही जाती है जिसका अथे खेती करना 
है| प्रोफ़ेसर मेक्समूलर का मत है कि इसी शब्द के चिन्ह इरान 
वा फारस से लेकर प्रिन वा आयरंकलेंड तक बहुत से आयेदेशों फे 
नामों में मिलते हैं । वे कहते हैं कि आयेलोगों ने अपनी' सब से 
पहिली रहने की जगह में इस शब्द फो खेती में अपनी प्रीति दिख- 
लाने के लिये और उन घुमन्तू तुरानियों से ( जिनका नाम, विश्वा- 
सर किया जाता है कि, डनकी शीघ्न बात्रा ओर उनके घोड़ों फी 
तेजञ्ञी ज्ञाहिर करता है ) अपने फो अक्ग करने के लिये, गढ़ा | चादे 
जो हो पर इसमें तो सन्देह नहीं है कि ऋग्वेद में 'झाये' ही एक शब्द 
हे जिससे जीतने वाली जाति यहां के भसिल पुराने रहने वालों से 

लग समभी जाती थी। साथ ही इसके यहुत से ऐसे वाक्य भी 
पाए ज़ाते दें जिनसे जान पड़ता दे कि यहां के नए रहने वाले लोग 
अपने को आये! पुकारने में इस शब्द के मतलब फो बिलकुल भूल 
नहीं गए थे | हम यहां पर इसका एक उदाहरण दे देते दे जो 
कि काफ़ी होगा। 

«४ हु दोनों अश्विने | तुमने आर्यों को हल जोतना और बीज 
बोना सिखा कर और अनाज पेदा करने के लिये ब्ृष्टि देकर और 
अपनी बिजली से दस्यु का नाश करके श्रपना प्रताप दिखलाया 

” (१,११७,२१ ) 
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ऋग्वेद में दो और शब्द मिलते हैं जिनका ह्थे जाये जाति! 
से नहीं बाटिक सब मनुष्यों से है। ये शब्द 'चपन' और “हृष्टि! हैं 
आर ये दोनो शब्द एक ही दाब्द सेडार के रूप भेद 'रूृष'! या 'चूष' 
से बने हैं। 

इस तरह झ्ार्यावत के जीतने वाले आये अपने को जिस नाम 
से पुकारते थे खुद चही नाम उस लाभदायक काम अथांत्‌ खेती 
को ज़ाहिर करता है जिससे कि सक्ष्य लोग असफ़्यों से अलग 
समझ जाते थे । 

ऋग्घेंद में बहुत सी जगद्टों से खेती फा हाल साफ भलकता 
है | पर उनमें सर एक सूक्त सब से अच्छा है जिसमें खेती के एक 
कलिपत देवता “क्षेत्रपति” की स्तुति हैं ओर जिसका पूरा पूरा 
अनुवाद हम नीचे देते दें । 

८४ (१) हम लोग इस खेत को "च्िश्रपति” की मदद से जांतेंगे 
( बोएंग ) | घद हमारे जानवरों झौर घोड़ों फी रक्षा करके हमें 
सुखी करे। 


४ (२) हे क्षत्रपति ! जिस तरह गाएं दूध देती हें उसी तरह 
के मीठे, साफ, घृत की तरद्द, अच्छे स्वाद की बहुत सी बरलात 
हम लोगों को दें | पानी के देवता दम लोगों को सुरखी करे । 

« (३) पेड़ हमारे लिये मीठे हों । झाकाश, वषो आर अतररिक्ष 
मिठास सर भरे हों । क्षत्रपति हम लोगों पर दयालु हो और हम लोग 
उनका अन्तुगमन दाकुओं से बिना सताए जाकर करेंग | 

“ (४) बैल आनन्द से काम करें, मनुष्य आनन्द से काम करें, 
दल आनन्द से चत्ने । जोत को आनन्द से बांधों और पेने को भान- 
न्द से चलाओ। | 

“ (५) हे शुन और है सीर ! इस सूक्त को स्वीकार फीजिए। 
जो प्रेह आपने आकाश में बनाया हैं उससे इस पृथ्वी को सीं- 
च्चिए । 

४ (६) दे सुभग सीते ! आगे बढ़ो, हम लोग तुझ से विनती 
करते हैं । हम ज्ोंगों को धन झर अच्छी फासिल दें | 

«४ (७) इन्द्र इस सीता को स्वीकार करें। पूृषन उस्र आगे 
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बढ़ायें । वह पानी से भर ज्ञाय और हम लोगों फो दर साल 
अनाज दे । *% 

“ (८) हल के फाछ जमीन को आनन्द से लोदे | महुष्य चैलों 
के पीछे झानन्द्‌ से चर्ले।| पजेन्य पृथ्वी को मीठे मेह्द से तर करें। 
हे शुन और सोर ! हम छोगों को सुखी करो ।” (४, ५७ ) 

अहा ! इसमें सीले सादे किसानों की विनीत आशाएं और 
इच्छा कैसी अच्छी तरह से वर्णन की गई हैं, ऐसे घाक्य पीछे के 
खमय की संस्कृत फी पुस्तकों में कही नहीं पाए जाते। 
ऋग्वेद में यही अपूर्वता है । ऋग्वेद के सूर्को में चाहे झ्ादिम- 

चरस्तियों' के सत्य लडरे का चणेन हो, चाहे इन्द्र से एक प्यारा 
सोम अज्जीकार करने की प्राथना हो ओर चाहे सीधे सादे 
किसानों का गोत हो, लेकिन उनमें सब जगह हम लोगों को सीधे 
सादे वीरों के काम मिलते हैं जे कि पीछे फे समय की पुस्तकों में 
नहीं पाए जाते। 
हम यहां एक दूसरे सूक्त का अनुवाद, जिखका सम्बन्ध भी 
खेती से है, देते हैं-- े 
«. (३) दलों का बांधो, जूओं को फैलाओ, झौर इस तयार फी 
इंइ भूमि पर बीज बोझो | अनाज हमलोगों के सूक्तों के साथ बढ़े। 


आस पास के उन खेतें में देखुए चलने जदां कि अनाज पक 
गया है। 





# इन दोशों रिचाओं में सीता अथात्‌ किआरी एक स्री की. 
: तरह मानी गई है और उससे बहुतायत से फस्तिल देने की मिन्नत की 
गई है। यजुेंद में भी सीता की इसी तरह से पूजा की गई है। जब 
आये लोगों ने धोरे धोरे करके सारे भारतवर्ष को जीत लिया और 
जब पहिले के जंगलों और उजाड़ भूमियों में भी किआरियां बनाई गई 
तो किआरी या सीता ने और भी अधिक मनुष्य का रूप धारण किया 


और वह उस बड़े महाकाव्य की नायिका बनाई गई जिसमें कि आयें 
के दक्षिणी भारतवर्ष के जीतने का वर्णन है । 
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“(४) दल बांध दिए गए हैं । मज्ञदूरों ने जूुए फैला दिए हैं। 
बुद्धिमान कोग देवताओं की प्राथेना कर रहे हैं । 

“४ (५) जानवरों के पीने के लिये कठड़ा तयार करो, चमड़े फी 
रस्ली बांधो और दमल्लोग इस गछिरे और झच्छे कुए से जो कभी 
खूखता नहीं, ज़ल निकालें । 

*  “(६) जानवरों के लिये कठड़े तयार हो गए हैं। गाहिरे भच्छे 
कौर कभी न सूखने वाले कुएं में चमड़े की रस्सी लेमक रही दे 
भोर पानी सहज में निकल रहा दे। कुएं में से पानी निफालों । 

४ (७) घोड़ी को ठेढा करो । स्त्रेत में ढेरी लगाए हुए अनाज 
को उठाओ झौर एक गाड़ी बनाझो जिसमें कि वह सहज में जा- 
सके। यह कुआं जा कि जानवरों के पानी पीने फे लिये पानी 
से भरा हुआ है, विस्तार में एक द्रोण है और उसमे एक पत्थर 
का चक्‌ है । और मनुष्यों के पीने का कुंड एक स्फन्‍द है । हसे 
पानी से भरो” । (१०,१०१ ) 

पेजाब में सिंचाई और खेती स्विफ कुआओं ही से हो सकती दे । 
मनुष्यों झोर जानवरों के पीने के लिये जल भी कुओं ही से मिलता 
है। इसी लिये ऋग्वेद में कुझों का जो उदेलख मिलता दे वह कोई 
आम्थये की बात नहीं | दूसरी बात जो ऊपर फे अजुवाद से जान- 
पड़ती है, यद है कि उस समय खेती में घोड़े काम में क्षाण जाते 
शे। यह चात आज कल भारतवर्ष से उठगई है, पर योरप में मद 
तक भी यदद रीत पाई जाती है। 

मंडल १० सूक्त २५ रिया ४ से और फहई दूसरे स्थानों से 
कुओ का हाल जाना जाता है । भ० १० खू० ६३ रि० १३ में लिखा 
गया दे कि सिंचाई के लिये कुएं से पानी किल तरह निकाला जाता 
था। इसकी शाति वही थी जो कि उत्तरी भारतवषे में अब तक 
पाई जाती है, भर्धात एक रस्से में कई घड़े बांध दिए जाते थे। ये 
घड़े एक चक्कर से ढीले और घींचे जाते थे । इन्दें कुओं में से भर 
कर ऊपर खींच लेते थे ओर तब उनका पानी उ्चल कर उन्हें कुओं ' 
में फिर ढील देते थे । इस फो 'धटिचक्र ' कददते थे और अब तक 
भी कहते हैं । 

में० १० खू० ९० रि० ४ से दूसरा पता नालियों से खेती की 
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सिंचाई का लगता है । इन नाक्तियों में 'द्रोण' से पानी भरा ज्ञाता 
था। म० १२ सू० ६८ रि० १ में लिखा है कि खेतों की सिंचाई 
करने व!ले किसान लोंग बड़ा हल्ला फरके चिड़ियों को खतों 
से दूर रखते थ । 

जैसा कि ऊपर कहा जा चुका दे चरागाद्ोों के उल्लेख उतने 
नहीं पाए जाते जितने कि खेतों के | गड़िरियों फा देवता पूषण था 
ओऔर वे लोग उसे सखुय समझते थे ओर यद दिचार करते थ कि वह 
अझ्मण करने में उन लोगों की तथा श्रोर सब मुसाफिरों की रक्षा 
करता दे। पूषण की स्तुति के खूक्तों में कहीं कहीं देखने में आता ह्दै 
कि आयावते के आयेलोग अपने साथ उन श्षमणों की यादगार और 
गीत भी लेते झाये थे जिन्हें यद्यापि थे झार्यावत में बसने के पीछे 
जादे न गाते हों पर अपने सब से पहिले के रदने की जगह में बहु- 
था गाया करते थे। दम ऐसे एक सूक्त फा भी जनुवाद नौचे 
देते हैं-- 

“ (१) हे पूषण ! हम लोगों को अपनी यात्रा पूरी करने में मदद 
दे और सब आपत्तियों को दूर कर ! हे बादलों के पुत्र, तू दमलोगों 
के आगे चल ! 

“(२) हे पूषण | तू हमारे रास्ते से ऐसे लोगों के दूर रख जो 
कि हम लोगों को बद्दकाने वाले द्वों ओर जो छूट मार और झनुचित 
काम करते हो। 

“ (३) तू उन दुष्ट लुंदरे को दूर कर जो यात्रा में उपद्रव 
करता है। 

“ (४) अपने पैरों के नीजे उसके अपाधित्र मुर्दे को कुचलछ जो 
हमें दोनों प्रकार से लछूटते (अथोत्‌ चोरी से ओर जबरदसरूती ) 
ओर जो दम पर प्रत्याचार फरते हैं । 

“ (५) हे बुद्धिमान पूषण, शज्जुओं के नाश करने चाले ! हम तु 
से उस रक्षा के लिये धाथना करते हैं जिनसे तू हमारे पुरखाओं 
को बचाता ओर उन्हें उत्लाहित करता था । 

“४ (६) हे पृषण, जिसकी बड़ी सम्पात, जिसके सोने के भख हैं 
और जो जैीचो में प्रधान है | हमे धन दे । 





आअर२] खेती इत्यादि श्प्] 





“४ (७) हमे मागे बता जिसमें वे शत्रु जो मागे में टूट पड़ते हैं दमें 
हानि न पहुंचा सके | हमें सीध झोर सुगम भागे से ले चल। दे 
पूषण, इस यात्रा में हमारी रक्षा के उपाय निकारू । 


“८ ८) हमें ऐसे खुदावने स्थानों मे ले चल जो हरी घास रे 
भरे हों, मागे में अधिफ गर्मी न हा । है पृूषण, दस यात्रा में हमारी 
रक्षा के उपाय निकाल । 

४ (६) रक्षा करने में शक्तिमान हो, हमें धनसम्पन्न कर, धर्म 
सम्पति दे, हमें मज़बूत बना और भोजन दे, इस यात्रा में हमारी 
रक्षा के उपाय निकाल | ; 

“(१०) हम पूृषण को दोष नहीं लगाते पर खूक्तों से उनकी 
प्रशंसा करते हैं। हम सुन्दर पूषण सर घन मांगते हैं।  ( १,७४२ ) 

एक दूखरा बहुतही अच्छा खूक्त जानवरों को चराई को ले 
आने ओर उन्हें घर वापस ले झाने के बारे में है, जिसकी कुछ 
रिचाएं भी अदुवाद करने योग्य हैं-- 

“ (४) हम आभीर को बुलाते हैं, वह गौझों को ले जाय, उन्हें 
खेतों मे चराए, वह जानवरों को पद्दिचाने और उन्हें चुन सफे | वचद्द 
उन्हे घर लोटा ल्ावे । वद्द उन्हें सब ओर चराव | 

“(६ आभीर गौओं को खाजता हैं और उन्हें घर लौटा 
लाता है | घद उन्हें सब आर चराता है। चद्द घर सकुशल लौट 
भावे । 

७ (८) है आभीर, गौओं को अब और चरावो और उन्हें छोटा 
छाओ | पृथ्वी के भिन्न मिन्न भागों में उन्हें चराओ और तथ उन्हें 
लौटा लाओ ” ( १०, १६ ) 

ऊपर के बचरनों में उन छुटेरों का हाल भी पाया जाता है जो 
देश के बाहरी हिस्सों में रहते थे। ये लोग फदाचित यहां के पुराने 
रहने वालों में से चोर ओर पशु डठा ले जाने वाले थे ओ आर्यों के गांव 
आदि के आस पास ताक झांक लगाए रहते थे ओर अनाज आदि 
को रास्ते में कूद कर झपना जीवन बिताते थे। हम इन छोगों का . 
” विस्तार पू्वेक वणन आगे चल कर फरेंगे। 
देवताओों के सूक्तों में वाणिज्य का वणेन जरूर दी बहुत कम 
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होना साहिए पर फिर भी उनमें कहीं कहीं पर ऐसे बचन मिलसे 
हैं ज्ञी उस समय की चाल ढाल फा अपूर्य चणन देकर हम लोगों 
को प्राश्चय में डालते हें । उधार देना और व्याज़ खाना उस समय 
अच्छी तरह से मालूम था और ऋषी लोगों ने ( याद्‌ रखना ्वाहि- 
पए कि ये ऋषी उस समय ग्हस्थ थे, योगो या संसार त्यागी नहीं 
थे ) उस पुराने समय की सिधाई से अपने ऋण की दशा पर प्रायः 
शोक दिखलाया दे | एक दूसरी झरूत रिचा से हम छोगों फो जान 
पड़ता है कि जब कोई चीज एक बार बेंच दी ज्ञाती थी तो यद्द 
बिक्री सदा फे लिये पकी समभकी जाती थी-- 

*« कोई मलुष्य बहुत सी चीज थोड़े दाम पर बेच डालता है 
ओर तब चचद्द खरीदने घाले के यहां जाकर बिक्री का अस्वीकार 
करता और अधिक दाम मांगने लगता है। पर एक बार जो दाम 
ते हा गया उससे झधिक वह यद्द कद कर नहीं ले सकता कि मेने 
थोड़े दाम में बहुत सी चीज दी है । चादे दाम कम दो या प्रभिक 
पर जो बेचने के समय ते हो गया घही ढीक है।” ( ७,२७,९ ) 

ऐसे ही ऐसे बचनों से यह भी जान पड़ता है कि उस समय खरी - 
दने ओर बेचने के लिये सोने का सिक्का भी जारी था । (सं० ५सू० २७ 
रि० २ आदि घ्थानों पर ) ऋषियों के एक सो सोने फा सिक्का पाने 
फे उदाहरण मिलते हैं ओर इसमें काई सन्देह नहीं कि किसी एक 
बेचे हुए दाम के सोने के टुकड़े सिक्के की तरह पर काम में ऋए 
जाते थे, जेसा कि इन वाक्यों से जाना जाता था । साथ ही इसके 
यह भी मानना चाहिए कि ऋग्वेद में सिक्के का हाल साफ़ तरदद 
पर कहां नहीं मिलता । ऋग्वेद में (म० १ खू० १२१६ रि०२) 
पनिष्क' शब्द कई जगह पर संदिग्ध अथे में आया है | कहीं कहीं 
पर उसका अथे ' सिक्का ' हे और कही फ्ी पर “गले का एक 
सोने का गहिना' | यह न समझना चाहिए कि ये दोनों अथे ज़रूर 
एक दूसरे के उलटे होंगे, क्योंकि आयाोवते मे बहुत पहिले के सम- 
य से सोने के सिक्के बराबर गले के गाहिनों के फाम में छाए 
जाते हैं । 

ऋग्वेद में समुद्र की यात्रा का भी चणेन साफ़ तरह पर मिलता 
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है-पर उनमें जो शब्द आप हैं. उनका अर्थ समुद्र” न होकर 
केवल “नदी” भी हो सकता है-म० १ खू० ११६ रि० ३ आदि ज्यानों 
में घुज्यु के जदाज डूब जाने का ! और अश्विन देवताओं के उससे 
बचाने का वणन भी पाया है और म० १ खू० २५ रि० ७ में 
लिखा है कि घरुण देवता आकाइदा मे चिड़ियों का रास्ता और 
समुद्र में जहाजों का मागे जानते हैं। म० ४ सू० ५५ रि० ८ में कायि 
घन कभाने फी इच्छा रखने वाल्ले ठउन मलुष्यों का चणेन करता है 
जो अजल्ययात्रा करने के पहिले समुद्र की स्लुति करते हें। म० ७ 
खू० ८८ रि० ३ में घशिष्ठ कहते हैं-- 

“४ ज़ब वरुण और मैं नाव पर चढ़ कर समुद्र में गए तो मैं उस 
नाव पर रहा जो पानी पर तेरती थी भर में उसमें छुखी था । मैं 
झानन्द से (लद॒रों पर ) इधर उधर हिलता था । ” 

ऋग्वेद में समुद्र यात्रा फे ऐसे ऐसे बहुत से साफ वर्णन 
मिलते हैं पर उसमें इसकी मनाही कहीं पर भी नहीं पाई 
जाती । 
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अध्याय ३ 
बनना 0, जो - 


भोजन, कपड़े ओर शान्ति के व्यवसाय । 


खो झोर गेहूं खत की खास पेदावयार ओर भोजन की खास 
धस्तु जान पड़ती है । ऋग्वेद में अनाज के जो नाम मिलते हैं ये 
कुछ सन्देद्द उत्पन्न करने वाले हैं क्योंकि पुरान समय में उनका 
जो अथ था यह आल फल बदल गया हे | आज़ कछ संस्कृत में 
यच' शब्द का अर्थ फेवल “जो ' है पर घंद में इसी शाब्द का मत- 
लब गहूं और जो से लेकर अन्न भान्र स है। इसी तरह आज कल 
'घान' शब्द्‌ का झथे, कम्म से कम बड़ाल में, चावल से दे पर 'ऋ- 
गेंद में यह शब्द भुने हुए जो के लिये आया है, जो कि भोजन के 
काम में आता था और देवताओं को भी चढ़ाया ज्ञाता था। ऋग्वेद 
में बीदि ( चावल ) का फटद्दी उलिख नहीं दे । 


हम लोगों को इन्हीं अनाओं की बनी हुई कई तरह की रोदियों 
का भी वणन मिलता है ज्ञो कि खाई जाती थीं भौर देवताओं को 
भी चढ़ाई ज्ञाती थीं।र्पाक्त ( पछल्‍्पकामा ) का अथे दे 'पकी 
हुई रोशा । इसके सिवाय कई दुसर शब्द, जसे पुरोदास, “अपूप 
और “करम्भ' आादि भी ( म० ३ खू० ५२ रि० १ आर २; म० 
खू० २४ रि०७ ग्रादि में ) पाए जाते दे । 


यदद बात बहुत सहस्त में बिचारी जा सकती दे कि पंजाब के 
युराने हिन्दू लोग घिशेष करके मांस आदि खाते थे | हम लोगो को 
आऊं, सैसे ओर बेलों फो बलि चढ़ा कर पकाए जाने का कई जगह 
घर्णन मिलता हे ( म० १ सू० ६१ रि० १२; म० २ खू० ७ रि० ५; 
म० ५ सू० २६ रि० ७ झोर ८; म० ६ खू० १७ रि० ११; म० ६ सू० 
१६ रि० ४७; म० ६८ सू० रफ रि० ४; म० १० खू० २७ रि> २; म० 
१० खु० २८ रि० ३ आदि ) 
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मभ० १० सू० ८९ रि० १४ में ऐस्मी जगह का वर्णन है जहां गो-. 
मेध फिया जाता था और म० १० खू० ६१ रि० १४ मे घोड़ो, बेले/ 
झोर भेड़ों के बलिदान का वणन है | घोड़ा के बालिदान का उछेख 
बहुत कम आया है जिससे ज्ञान पड़ता है कि यद्यपि पुराने आये 
छोंग यह चाल भपने पहिले रहने की जगद से आयांबतं में ले झ्राए 
थे पर घोड़े के मांस खाने की यह यार यहां पर बहुत जल्दी उठ 
गई । यहां पर पीछे के समय में तो घोड़े का बलिदान अर्थात्‌ 
अदहवमभधथ' विरलेही कभी होता था। अथांत्‌ जब कोई बड़ा 
भ्रतापी राजा अपने आस पास के खब राजाओं को जीत कर 
सम्राय की पदवची लेता था उस समय वह: बढ़ी घूम थाम खेः 
अदयमेय करता था । इसमें कोई संदेह नहीं है कि राजाओं फीः 
यह बड़ी रसम उसी पुराने समय फी घोड़ों फे मारन की सीधीः 
स्वादी चाल से लिकल्ली है जयाकि घोड़े का मांस. खाया जाता था ॥ 
पीछे के समय में अच्घमेथ ज्लिस धूम घाम और कुछ जचचन्यः 
शेतियों के साथ किया जाता था वे सब बातें वेदिक समय मेंः 
यहीं थीं । 


वैदिक समय में घोड़ों के मारने का पूरा हाल ऋग्वेद के पहिले 
मेडल के १६२ ये खूक्त में पाया जाता है| घोड़े की देह पर बंत से 
निशान किया जाता था और फिर वह इसी निशान की हुए रूकौर 
पर से काटा जाता था। उसकी पसलियां और सब अंग अलग: 
अलग कर दिए जाते थे। फिर उसका मांस सक कर उबाला जाता 
था झोर यह समझा जाता था कि छोड़ा देवताओं को पहुँच गया । 


यह कौन विश्वास कर सकता था कि ऋग्वेद का सीधा सादा 
झ्रश्ववध अथांत्‌ पूजा और भोजन के लिये घोड़े की योटी बोदी 
फाट फर झौर उसे संेक कर उवाकूने की रीति ओगे चल कर 
इतनी बढ़ जायगी ओर अन्त में राजाओं का अध्वमध हो जायगी ? . 
पर वेद्‌ की बहुत सी सीधी खादी और स्वाभात्रिक बातें पीछे के 
समय में इसी तरद से बढ़ कर विविध विधानों की बड़ी बड़ी रीते 
हो गई हैं। बेद के बहुत से रूपका के जो कि ख्ाष्टि फे बरूत हृदयों 
के विषय में हैं, पुराणों में घड़ी रम्बी छोड़ी कथाझ्रों फा रूप धारण 





२० ] बैदिक काल [कर 


किया है। वेद्‌ की सब्यी प्रतिष्ठा इसी में है कि उससे हम लोगों 
को दिन्दु्ओों की रीति व्यवद्दार की और साथ ही उनके घमे की 
उत्पक्ति का पता लगता है। 

पेसा जान पड़ता है कि बेदिक समय में नशे की पीन बाली 
चीज केवल एक मात्र सोम धृक्ष का उषका हुआ रस ही था। 

(ने आय छोगों को इसका इतना व्यसन था कि आयांवते झौर 
आ में ( ईरान में 'हओम ' के नाम से ) जब्दी ही इसकी पूजा 
देवता फी नाई होने लगी और ऋग्वेद के एक पूरे मेडल में इस 
देवता ही का धर्णन है। जान पड़ता दे कि हिन्दू-आये लोगों को 
उनके शान्त इंरानी भाइयों फी अपेक्षा इस सोम मद्रा का अधिक 
व्यसन था । जंद्वस्था में हिन्दुओं की इस बुरी ऊत का कई जगद्द 
उल्लेख है। पुरानी बातों की खोज करने वाले बहुत से विद्वानों फा 
यद्द भी मत है कि दक्षिणी आरयों में बियाड़ द्वों कर हिन्दुर्ओो और 
इंरानियों के जुदे हो जाने का एक बड़ा भारी कारण यद्द सोम पान 
भी ददे। 

सोमरस जिस सरह से बनाया जाता था उखका पूरा ब्योरा 
भ० ६ खू० ६६ और दूसरे कई सूक्तों में भी दिया है | हम यहां इस 
खसुक्त की कुछ रिचाओ का झजुवाद देते हैं-- 

“(७) हे सोम ! तुम कुचले गए दो | तुम चारों ओर खुशी 
फैलाते हुए, इन्द्र के लिये नदी की नाई बद्दते हो । तुम अक्षय 
आहार देते दो | 

“४ (८) सात स्त्रियां तुम्हारा गीत गाती हुई, अपनी शअंंग्रुलियों 
से तुम्दें हिलाती हैं । तुम यज्ञ करने याल्ले फो यज्ञ में उसके कर्मों 
का स्मरण दिलाते हो । क 

“ (६) तुम खुश करने वाली आवाज़ से पानी में मिलते हो | भौर 
अंगुलियां तुम्दें एक ऊनी छनने के ऊपर दिलाकर छानती हैं | तब 
ठुम्दारे छींटे उड़ते हैं और ऊनी छनने में से झ्ाचाज़् निकलती है। 

“ (११) ऊनी छत्ना एक बर्तन पर रक्खा जाता है और अंगुलियां 


स्लरोम को बराबर हिखाती रदती हैं, जिससे एक मीठी धार बर्तन 
मे गिरती है। 
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“(१३) है सोम | तब तुम दूध में मिलाए जाते हो। पानी तु- 
स्हारी ओर खुश करने वाली आवाज़ के साथ जाता है।” 


इस व्"न से ज्ञान पड़ता है कि सोम रस दूध के साथ मिला 
कर पिया जाता था, जिस तरद्द आज कल भांग पी जाती दै । 
ऋग्वेद्‌ के कवि छोग सोम के गुणों और उसकी आनन्द देनेबाती 
शक्ति का वन फरते करते मारे खुशी के उन्मत्त हो जाते हैं। उन 
के कुछ वर्णनों ने आगे के समय में चल कर बुराणों मे अजीब 
कथाओं का रूप घारण किया है। इस बात का उदाहरण देकर 
समझाने के लिये दो एक रिचाएं बहुत होंगी-- 


“है सोम ! तेरे समान दिव्य कोई चीज नहीं हैं। जब तू 
गिराया ज़ाता है तो तू खब देवताओं को अमरत्व देने के लिये निर्म- 
के 
जित करता दे | (६,१०८,३ ) 


“ प्रशंखा के योग्य सोम पुराने समय से देवताओं के पीने के 
काम में खला आता है । वच्ध आकाश के गुप्त स्थानों से निकाला 
गया है। वह इन्द्र फे लिये बनाया गया और उसकी प्रशंसा हुई। 
(६,११०,८ ) 

“ हे सोम ज्ञिस लोक में अक्षय ज्योति होती है और जहां स्वगे 
स्थित दे उसी अमर और मरण विह्दीन लोक में तू मुझे ले चल ! 
कु इन्द्र के छिये बह ।  (£६,११३,७ ) 

पेसे ऐसे वाक्य ऋग्वेद के नोवे मण्डरू भर में पाए जाते दें । 
यह कौन अज्ञुमान कर सकता था कि समुद्र मथ कर उसमें से 
अम्गत के निकलने की अजीब पीराणिक कथाएं सोम के इन्हीं वेद्‌ 
के सीधे सादे पर्णनों से निकली होंगी | बेद्‌ में आकाश जल्मय 
समझा गया है और इसीलिये वह अक्सर समुद्र के अथे में भी 
आया है। सोम के आकाश में से मिलने का अथे पुराण में भमस्॒त के 
लिये समुद्र का मथना किया गया है । 


ऋग्वेद के बहुत से वाक्यों से जाना जाता है कि उस समय 
बहुत सी शिवपविद्याह्रों की बहुत भंच्छी उन्नति दोगई;थी । कपड़ा 
बुततः जरूर, दी बुर अच्छी तरह से मादूप हं चुरझ था और 


डे 
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खियों की निपुण उंशालियां पुराने समय में भी ताना वाना बुनना 
चैसाही जानती थीं जैला कि आज कछ लोग जानते हैं ( शर० २ 
खू० ३ रि० ६; म० २ सू० ३८ रि० ४ आदि ) । एक अपूर्व पद में 
( म०६ सू० ९ रि० २) एक ऋंषी अपने घम के क्रिया कम्मों के 
गूढ़ अथ को ने जानने को दस्त तरह वर्णन करता है कि “में घमे 
के क्रिया कम्मों के तान और बाने नहीं ज़ानता।" एक दूसरी जगह 
( म० १० सू० रद रि० ६ ) ऊन बूनते ओर उसके रड्र उड़ाने का 
देवता पूषण कद्दा गया है, जिस दम ऊपर दिखला चुके है कि चर- 
याहों का देवता है| 

आज कल की तरह सम्भवतः उस समय में सी आदो के दरएक 
माँव में एक नाई होता था । एक जगह पर (म० १ सू० १६७ 
रि० ४४ में ) आग लगा फर जगर के साफ करने को “ पृथ्वी का 
मुंडन करता ' कहा गया है। यढ़ई का काम भी बहुत अच्छी तरह 
मालूम था ओर छकड़े और रथ बनाए जाने का दाल कई जगद 
मिलता है (म०३ सू० ५३ रि० १६; म०४ सू० २ र० १४; 
मण० ४ सू० १६ रि० २० इत्यादि ) लोहे, सोने और दूसरी घातुओं 
का व्यवहार भी अच्छी तरह से मालूम था। म० ५ खू० रि० ५'में 
पक लोहार के फाम का उछेश् ओर म०६ खू० ३ रि०४ में 
सोनारें के सोना गलाने का वर्णन मिलता है। 


पर वेदिक समय की धातुओं के व्यापार का इससे भी ज़्याश्ष 
हाल हमलोंगों को उन सब सोने के गहनों झोर लोहे के बतेनों 
ओर दृथियारों से माछूम होता हे जिनका हाल सारे ऋग्वेद में 
पाया जाता है। इनका हाल अनगिनतो जगहों पर आया है। इस्प 
लिये हम यहां सिर्फ उतने ही का वणन कर सकते हैं जितने सगे 
कि हम लोगों को उस समय की बनो हुई चीज्ञों का साधारण 
ज्ञान हो जाय । म० १ सू० १७० रि० १०; म०२ सू० ३६ रि० ४; 
म० ४ सू० ५३ रि०२ और कई दूसरी जगहों में खड़ाई के हथि- 
यारों का चेन दे। म०२ खू० ३४ रि०३ में सिर के सोनइले 
अर्घ का उल्लेख है ओर म० ४ सू० ३४ रि० ६ में कन्धों या धुजाओं 
के लिये कवच का वर्णन हैं जिसका मतरूब शायद ढाल ख दे | 
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म० ५ सू० ५९२ र्ि ह और म० ५ सू० ५४ रि० श्टै मन ऋषि को, ओर 
म० ५ सू० ५७ रि० २ में तल्घार वा बाण को तथा तोर घनुष और 
तूणोर को, बिजली की उपमा दी गई है । म० ६ सू० २७२० ६ में 
तीन हजार कवचधारी याघाओं का उल्लेख है; म० ६ सू० ४६ २०११ 
में तज और चमफत हुए बाणों का वणन है आर म० ६ सू० ४७ रि० १० 
में तेज़ धार वाली तरवारों का उल्लेख 6 ओर इसो सूक्त की २६ वीं 
ओर २७ वीं रिचाओं म॑ लड़ाई के रथो ओर दुन्दुभी का भी वणन 
है जार अन्त में छठ मण्डल के ७५ थे चूक्त मे लड़ाई के हर्ये दहाथि- 
यार और खाझ सामान का एक उत्त ज़ना देन घाला घणन ह, 
ज़िखका अजुवाद हम अपने पाठकों फे लिये आगे चल कर देंगे। 

म० ४ सू० २रि> ८ में सोनहले साज क घाड़ों का उल्लेख ह 
झोर म०४ खू० ३७ रि० ४, म० ५ खू० १५९, रि० ३ और दूसरे कई 
स्थानों पर 'निष्क,' अथात्‌ गले में पहिरते के एक सोने फ गहने 
का उल्लेख ह। म० ५ सू० ५३ रि०४ में मरुत्‌ के चमकील आभूषणों को 
रत्न ( अचज्ज्ि ) , गले के गाहिने (स्रक), सोनहल फचच (रुकस) झोरः 
हाथ के गहिने तथा जूपुर ( खादि ) की उपमा दी गई है। म० ५ 
खू० ५१ रि० ११ में फिर पर के नूपुरो, छाती के कबयों प्र सिर के 
सान के सुकुटे ( शिप्रः दिरणमयीः ) का यणन है। 


इस तश्ह पर यह बात ज्ञानी जाती है. कि उस समय हरवे 
हाँधयार ओर सब तरह क गहिनों आदि क बनांन में बहुत कुछ 
उच्नाति हो गई थी। हम लागों फो (म० ६ खू० ४८ रि० १८ में ) 
चमड़े भोर ( म०५ खू०३० रि० १५ में) लोहे के बनेनों 
का सी रछेख मिलता है। इसके सिवाय झार फई जगहों पर 
( म० ७ सखू० ३ रि० ७; म० ७ सखू० १५ रि० १७, म० ७ खू० ६५ 
रि० ९ आदि में ) छोद्दे के नगरों आदि का भी वर्णन है, जिससे 
हम लोगों को बड़े मजबूत किले समझने चादहए | ( म्० ४ खू० ३० 
रि० २० आदि कई जगहों पर पत्थर के बने हुए सकड़ों नगरों का 
भी चखन है | 

इसमें काई सन्देह नहीं कि पुरान समय के हिन्दू लाग पथरादे 
भोर पददाड़ी देशों में की जाकर बसे आर पत्थरों को सस्ता और 
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टिफाऊ पाकर उन्हें घर बनाने के काम में छाने लगे | इज थात के 
विश्वास करने में कोई कठिनाई नहीं हो सकती कि हिन्दुओों के 
बडुत से नगरों के बहुतेरे भवन और चारों ओर की दवीवारें पत्थरों 
फी थीं। हजारों खभ्भों के भवनों के जो कई जगह पर ( म० २ 
खू० ४१ रि० ५, म० ५ सू० ६२ रि० ६ आदि में ) वर्णन मिलते हैं 
उनसे ज्ञान पड़ता है कि घर बनाने की विद्या भी उन्नाति पर पहुंच 
गई थी | पर साथही इसके यह बात भी माननी पड़ेगी कि ऋग्वेद 
में सग तराशी की विद्या का कहीं पर साफ उल्लेल्न नहीं मिलता । 
पुरानी बातों का पता लगाने वाले छोग भी आयावते के किसी 
हिस्से में बोद्ध संचत के बहुत पहिले की बनी हुई फोई पत्थर की 
मूर्ति अब तक नहों पासके है | दोरप के अगाणित बढ़े बढ़े अजञायब 
घरों में, जो कि इजिप्ट और बेबिलन के बने हुए पुराने पत्थरों से 
भरे हुए हैं, भारतवर्ष के बने हुए कोई ऐसे पत्थर नहीं हैं. जिनका 
समय बुद्ध से बहुत पहिले फा हो । 

आज कल के धद्दुत सर पालतू जानवर ऋग्वेद के समय में भी 
झ्लायोवते में पाऊतू कर लिए गए थे । कई जगहों में ( मं० ६ सू० 
४६ रि० १३ झौर १४ आदि में ) हम लोगों को युद्ध के घोड़ों के 
जोश दिलाने वाले चणन मिलते हैं। 

वास्तव में आये लोग यहां के पुराने रद्दने चालों के साथ लड़ाई 
फरने के लिये दन घोड़ों को इतने काम का समझते थे कि वे लोग 
शीघ्र ही 'दथिक्रा' के नाम से घोड़ों की पूजा करने लग गए । इस्त 
देवतुल्य पशु की जो पूजा की जाती थी उसका एक जोश दिलाने 
धाला वर्शन म० ६ सू० ३८ में दिया है । 

म० ४ रू० ४ रि० १ में पक राजा का अपने मंत्रियों के साथ 
हाथी पर सवार होने का हाल है। पालतू जानवरों में से माय, 
बकरे, भेड़, भेस और कुत्तों का डछेख कई जगह पर मिलता है । 
ये कुशे बोझा ढोने के काम में लाए ज्ञाते थे। 


अध्याय ४ 
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लड़ाइयां ओर झगड़े । 


ऊपर कद्दा जा चुका दै कि पुराने हिन्दुओं ने सिन्धचु और 
उसकी सहायक नदियों के किनारे की उपजाऊ जमीन को पञ्ञाब 
के पुराने रहने चाली से छीन लिया। पर इन पुराने धासियों ने 
अपने पुरस्तों की ज़मीन बिना युद्ध किए ही नहों दे दी। यद्यपि दे 
लड़ाई के मैदान में हिन्दुओं की सफक्य सेना और चीरता के भागे 
नहीं ठहर सकते थे, पर फिर भी थे लोग करीथ फरीब सब ही 
हिन्दुओं की बस्ती और गांव के आस पास किलो और बनों के 
निकट आया जाया करते थे, हिन्दुओं फो याहर झाने उच्चने में दुःख 
देते थे, उनकी घात में बेठे रह फर ऊजभी मौका पाते थे तभा उन्हे 
छूट लेते थे, उनके पशु चुरा लेते थे और बड़े बढ़े दल बांध कर 
प्रायः उन पर चढ़ाई फरते थे। अतएव स्काटरलेंड फी गाल जाति- 
यों फी तरह जिनसे सक्‍्सन लोगें। ने उनकी उपजाऊ जमीन इसी 
तरद से छीन ली थी और जो कि इसी तरद से उजाड़ किलो में 
जाकर बसे थे, ये लोग भी अपनी दशा इस तरह पणेन कर 
सकते थे-- 

“ये समथर उबरा, और यह नरमी घाटी । 

रही एक दिन गेल जाति ही केरि बपोती ॥ 

आय बिदेसी घोर-कर्म-कारी कर-बारो | 

मम पुरखन सों छीनि लियों भूमाग हमारो ॥ 

रहत फहां हम झये ? अद्दो देखहु तदं अडबड़ । 

पड़ें सेल पे सेल ओर बीदड़ पे बीहड़ ॥ 

क कर क क्र 

पत्चि, ग्राहि उत्तर खंड केर परकोटे माही । 

तू समुझत क्या कबहँ निकरिददें दम सब नाहीं ॥ 

४ 
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छूटन बारे कहं छुटन को ज्यों हों सक्िहों। 

आर छीनथे देत शिकारहिं वह डांकू सौ ? 

सोंह आतमा केरि ! तहां समथर पर जावत। 

सैक्सन पएकहड्टु अन्न रासि खलिहान रखावत ॥ 

जब ले, एकहु, दसो सहस पशुदन्द सम्भारी | 

भटकत, वहे उदि नदी तीर की भूलनवारी ॥ 

गेल नदी मेदान केर सधरम अधिकारी। 

फेरि लेइदें प्रचल भुज्ञा सो ( निज ) पद्दीदारी ॥# 

पर अभाग्यचद्या उन ज्वोंगों में कोई ऐसा कवि नहीं था जो 
हम लोगों को उनका हाल सुनाता | हम लोगों को इस हज़ारों वर्ष 
के धुद्ध का जो कुछ हाल मिखता दे वद फेवल जीतने वाले हिन्दु- 
ओ ही जे मिलता है। यहां पर यह फहने की आवश्यकता नहीं हें 
कि ये चिजयी लोग आदिवाप्तियों को वैसी ही अनादर और घृणा 
की दृष्टि स देखते थे जैस कि सब जीतने यारी जातियां देखती 
आाई हैं, चाहे वे जातियां इंसा के सच्नह सौं चर्ष पहिले सिन्धु नदी 
के किनारे पर रही हो वा ईसा के सतह सी वर्ष पीछे मिसिसिपी 
नदी के तट पर ! इतिहास की घटनाएं घूम फिर कर एक सी 
होती हैं । पश्चाव उसी तरह अनाये आदिवासियों से बिहीन हो 
गया जैसा कि आज कल के समय में अमेरिका का यूनाइटेड स्टेड्स 
उन प्रतापो और वीर इंडियन जातियों से विहीान कर दिय्म 
गया हैं, जो कि उसके पुराने जंगलों के भीतर बसती, शिकार 
खेलती और राज्य करती थीं । 

ऋग्वेद भें आदिवासियों के साथ इन युद्धों के बहुत से वर्णन 
पाए जाते हैं । इन युद्धों का घणेन दम स्वयम न लिख कर यादि 
इन्हीं वर्णनों मे से कुछ का अद्भुवाद कर दें तो इन अगणित वैरियों 
का अधिक ज्ञान हो जायगा । ये वश्ेन इतने.अधिक हैं कि कठिनाई 
कफेचल उनके चुनने में हे । 
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# इस पद्ममय अनुवाद के छिये में बाबू काशीप्रसाद का 
3नुग्रहीत हू । 
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४ इन्द्र जिसका आवाहन बहुतों ने किया है झौर जिसके साथ 
डसके शीौध्रगामी साथी है, उसंने अपने वृद्ध से पृथ्वी पर रहने 
वाले दस्युओं झौर सिम्यों का नाश करके खेतों को अपने गोरे 
मित्रों ( झायों , भें बांट दिया | वद्ध का पति सूर्य का प्रकाश करता 
है मोर जल बरसाता है। ” ( १,१००,१८)। 


४ इन्द्र ने अपने वज्ध और अपनी शक्ति से दस्युओं के देश का 
नाश फर दिया और अपनी इच्छा के अनुसार स्रमण करने छगा। 
हे वज्जी ! तू हम लोगों के सूक्तों पर ध्यान दे, दस्युओं पर अपने 
शस्त्र चला, आर आया की शक्ति ओर थश बढ़ा | ” (१, ११०३, ३ )। 


इसके पीछे ही के सूक्त में हम लोगों को उन श्रादिवासी लुठेरों 
का एक अद्भधत वणन मिलता है जो कि शिफा, अज्जसी, कुलिशी 
और वीरपली नाम की नदियों के किनारे पर रहते थे। ये नदियां 
कहां दे सों अब जाना नहीं जा सकता । ये लुटेरे अपने फिलों में 
से निफल फर सक्य आर्यो के गावों को उसी तरह दुःख देते थे 
जैसे कि हम लोगों फे समय में इन आदिधासिथों की एक सक्यी 

सनन्‍तान, तांतिया भील्, मध्य प्रदेश के खुखी गांवों को सताता था ! 
दम इन दोनों रिचार्भो का अजुवाद नीचे देते है--- 

« कुथव दूसरे के धन फा पता पाकर उसे अपने काम में लाता 
है । बह पानी में रह कर उसे खराब करता है। उसकी दोनों स््रियाँ, 
ज्ञो नदी में स्नान करती हैं, शीफा नदी में हृब मरे ! 

अयु पानी में एक गुप्त किले में रहता हे। कह पानी फी बाढ़ 
में आनन्द से रहता हैे। अझ़सी; कुद्षिशी ओर चीरपकी नदियों 
के पानी उसकी रक्षा करते है । ” (१,१०७,३ और ४). 

हम कुछ वाक्य झौर उद्धत करते हैं-- 

« इन्द्र लड़ाई में अपने आर्य पूजकों फी रक्षा करता है। वह 
जो कि हज़ारों बार उनकी रक्षा फरता है, सब लड़ाइयों में भी 
उनकी रघज्चा करता है | जो लोग प्राणियों ( श्रायों ) के हित के 
लिये यक्ष नहीं करते, उन्हें चद दमन करता है. | धातुओं की काली 
चमड़ी को वह उधेडू डालता दै, उन्हें मार डालता और ( जला 
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पदक) राख कर डालता है।ज़ो लोग हानि पहुंचाने वाले और 
निदेयी हैं उन्हें बह जला डालता है।” ( १,३०,८) 

“हे शत्रुओं के नाश फरने वाले | इन सब लुटेगें के सिर को 
इकट्ठा करके उन्हें अपने चोड़े पेर से कुचर डाल ! तेरा पेर 
जोड़ा है ! 

८“ हे इन्द्र ! इन छुटेरों का बल नष्ट कर ! उन्हें उस बड़े और 
घृणित खड़े में फेफ दे । 

“ है इन्द्र ! दूने ऐसे ऐसे पचास के भी तिगुने दलों का नाश 
किया है । छोग तेरे इस काम की प्रशंसा करते हैं। पर तेरी शक्ति 
के आगे यह छूछ भी बात नहीं है। 

“ है इन्द्र | उन पिशाचों का नाश कर जो कि लाल रंग के 
हैं और भयानक हा मचाते हैं। इन सब राक्षसों का नाश कर। ” # 
(१,१३३,२-२ ) । 

“ हे इन्द्र | फवि तुझ से श्रच्छे भोजन की प्राथना करता है। 
तूने इस पृथ्वी को दासो की शय्या ( समाध्रि स्थान ) बनाया है। 
इन्द्र ने अपने दान से तीनों भ्रुवन को छुश्नोभित किया है। उसने 
राजा दयोंणी के लिये कुयचाल को मारा है । 

४ है इन्द्र | ऋषी लोग अब तक शक्ति के उस पुराने कार्य की 
भशंसा करते हैं ! तूने युद्ध का अन्त करने के छिये बहुत लुरेरों का 
नाश किया है, तूने देवताअपये की पूजा न करने घाले शत्रओं के 
नगरों को नष्ट किया है और देवताओं के न पूजने याले वैरियों के 
दारत्रों को नीचा फर दिया है। ” (१,१७७, ७ और ८)। 

/ है अधिवनो ! उन लोगों का नाश करो जो कुप्तों की नाई 
भयानक रीति से भूंक रदे है ओर हमलोगो का नाश करने के लिये 
आरदे दे । उन लोगों को मारों जो हमल्लोगों से लड़ने की इच्छा 








# पिशाचों और राक्षसों से कदाचित कल्पित भूतों का तात्पर्य 
है । परन्तु हमारा विचार पद है कि यहां पर उनका तात्पर्य आदिम 
निवासियों से है । 


अझई ] लडाइयां [ २९ 


ाणाणभामाााभाभममामााास्‍ रास मल लत लत जज लकी आजकल कल की मिड नल कक कक नवक कक कई 


रखते हैं | तुम उन लोगों के नाश करने का उपाय जानते हा । जो 
लोग तुम्दारी प्रशंसा करते हें उनके हर एक शब्द के बदले उन्हें 
भन मिले | हे सत्यदेव | हम छोगों की प्रार्थना स्वीकार करो । 

“ जगत प्रसिद्ध और दयाबान इन्द्र मनुष्यों (झ्रायों) पर दया 

. रखता है| नाश करने वाले और शक्तिमान इन्द्र ने दुष्ट दास फा 
सिर नीचे गिरा दिया है। 

& चृत्र को मारते वाले ओर नगरों का नाश करने वाले इन्द्र 
ने काले दासों के झुंडी फा नाश किया है ओर मिट्टी ओर जल 
मलु # के लिये बनाया है । वह द्ोम करनेवाले फी इच्छाओं को 
पूरा करे ।” (२,२०,६ ओर ७) । 

हमलोंग जानते हैं कि अमेरिका जीतने वाले स्पेन देश वालियों 
की जीत का कारण अधिक करके उनके घोड़े ही थे, जिनको 
अमेरिका के झ्रादिवासी लोग काम में लाना नहीं जानते थे और 
इस कारण से उन्हें डर की दृष्टि से देखते थे । पेसा जान पड़ता 
है कि प्राचीन हिन्दू आये के घोड़ी ने भी आयावते के आदिवा- 
सियों में ऐसाही डर उत्पन्न किया | अतपव नीचे लिखा हुआ 
घणन जो कि दधिक्रा अरथांत्‌ देवतुल्य युद्ध के घोड़े के सम्बन्ध में 
एक सूक्त का अलुवाद है, मनोरह्जक होगा । 

« “ जिस तरह लोग किसी कपड़ा चोरी करनेवाले चोर पर 
चिल्लाते और हब्ला करते हैं, उसी तरह शज्बञ लोग दीधक्रा को 
देख कर चिल्लाते हैं! जिस तरह झपटते हुए भूखे बाज को देख 
कर चिड़ियां हहला करती हैं, उसी तरह शत्रु लोग भोजन और 
पशु छूटने की स्लोज में फिरते हुए दाधिक्रा को देख कर हृत्ला 
करते हे । 

“ शत्रु छोग दधिक्रा से डरते हैं जो कि बिज़की की नाई 





#यहां पर तथा अन्यत्र भी “मनु” आय जाति का पूर्व पुरुष कहा गया 
है । बहुत से स्थानों पर वह कृषित्रियों तथा अग्निपूजा का जिनके 
लिये कि आय लोग प्रसिद्ध हैं, चलाने वाला कहा गया है | 
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दीपतिमान और नाश करने वाला है। जिस समय वह अपने चारो 
ओर के हजारों आद्मियों को मार भगाता दे उस समय चह जाश 
में आ जाता है और अधिकार के बाहर हो जाता है।” ( ४,३८,५ 
झोर ८)। 

ऋग्वेद फे अनेक वाक्यों से ज्ञाना जाता है कि कुत्स एक प्रतापी 
योथा और काज्े आदिवासियों का एक प्रचल नाश करने वाला था। 
में० ४ सू० १६ में लिखा है कि इन्द्र ने कुत्स को धन देने के लिये 
मायाद॑ी तथा पापी दस्यु का नाश किया , उसने कुत्स की सहायतः 
की और आप दस्यु को मारने के लिये उसके घर आया और उसने 
लड़ाई में पचास हजार “काले शत्रुओं ” को मारा । में० ४, खू० : 
र८, रिं० ४ से जाना ज्ञाता है कि इन्द्र ने दस्युओं को गुणहीन तथा 
सब मनुष्या का घृणपात्र बनाया है । म० ४ खू० ३० रि० १५ से 
जाना जाता दै कि इन्द्र ने एक हज़ार पांच सो दासों का व्याश किया । 

म० ५ सू० ७० रि०३ में; मं० ६ सू० १८ रि० ३ में; झोर म० ६ सू० 
२४ रि०२ में दस्यु लोगों वा दासें के दमन करने और नाश करने 
फे इसी तरह के वर्णन है। म० ६ खू० ४७ रि० २० भें दस्यु लोगों 
के रहने की एक अशात जगह का विचित्र वर्णन है जो कि अनुवाद 
करने योग्य है-- 

४ है दवता लोग |! हमलोग यात्रा करते हुए अपना रास्ता भूछ 
कर ऐसी जगह आगए हैं जहां पशु नहीं चरत | यह बड़ा स्थान 
केवल दस्युओ को ही आश्रय देता है | हे वृहरुपति ! हम लोगों 
को झपने पशुओं की खोज में सहायता दो । हे इन्द्र ! मागे मूले 
हुए अपने पूजनेवा्ो को ठीक रास्ता दिखला ।” 

यह जान पड़ता दे कि आये कावे छोग झादिवासी असभ्यों 
के चिग्घाड़ और हल्‍्ले का वर्णन करने भें बहुत दी निंदक दें। ये 
सफ्ष्य विजयी लोग यह बात कठेनता से विचार सकते थे कि 
घेसो चिग्घाड़ भी भाषा होसकती है, अतएव उन्होंने इन असक्ष्यों 
को कहीं कहीं बिना भाषा का लिखा है ( म० ५ सू० २६ रि० १०, 
आदि )।॥ 

हम दो आदिवासी लुटेरों अर्थांत कुयव भौर भयु का हाल ।ल्िख. 
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चुके हैं, जे। कि नदियों से घिरे हुए किला में रहते थे और गायों में 
शहनेवाले आर्यों को दुःख दिया करते थे। हम लागों को कई जगह 
एक तीसरे आवियासी प्रवल मुखिया का भी वणन मिलता है जो 
कि, कदाचित काला होने के कारण कृष्ण कद्दा गया है । उसके 
सम्बन्ध का वर्णन अनुवाद करने थोग्य है-- 


४ तेज्ञ ऋृष्ण औश्युमती के किनारे दस हजार सेना के साथ 
रहता था। इन्द्र ्पने शान स इस चिल्लाने वाले सरदार की बात 
जान गया । उसने मनुष्यों (आयों) के हित के लिये इस लुटेरी सेना 
का नाश करडाला । 


& इन्द्र ने फहा में ने तेज कृष्ण को देखा है । जिस तरह सूर्य 
बादलों में छिपा रहता है उसी तरद्द वह ओशुमती फे पास वाल्ले 
गुप्त स्थान में छिपा है। हे मरुत्स मेरा मनारथ है कि तुम उससे 
छड़कर उसका नाश कर डालो । 


“तब तेज कृष्ण औशुमती के किनारे पर चमकता हुआ दिखाई 
घड़ा । इन्द्र ने वृहस्पात को अपनी सहायता के लिये साथ लेकर 
डस तेज झौर बिना देवता की सना का दाश कर दिया” | (८, 
६६,१३-१५ )। 

झ्रादियासी लोग केचल चिल्लाने वाले तथा बिना भाषा के दीं 
नहीं लिखे गए हैं, परन्तु कई जगह पर तो वे मुशफिल से मलुष्यों 
का गिनती में समझ गए हैं। एक जगह पर लिखा दै-- 

“४ इम लोग चारो ओर दस्यु जातियों से घिरे हुए हैं। वे यक्ष 
नहीं करते, वे किसी चीज में विश्वास नहीं करते, उनकी राति 
व्यवहार भिन्न हैं, वे मनुष्य नहीं हैं! हे शत्रुओं के नाश करने वाले, 
उन्हें मार | दास जाति का नाश कर | ” (१०,२२,८) 

म० २१० सू० ४८ में इन्द्र फहता दे कि मेंने दस्य जाति को 
“आये” के नाम से रहित रक्‍खा है (रि० ३), दास जाति के नच- 
वास्तव ओर बृहद्रथ का नाश किया है (रि० ६ ) आर दासों को 
काट कर दो हकड़े कर डालता हूँ-- “ उन लोगों ने इसी गाते को 
प्राप्त होने के लिये जग्म लिया हूं ! ,रि० ७ ) 
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वे भ्रादिवासी जिनसे प्राचीन हिन्दू छोग बराबर युद्ध करते 
रहे, इस प्रकार के थे, और हिन्दू अपने असफ््य पड़ोसियों अर्थात 
भारतवर्ष की भूमि के प्राथीमक आधिकारियों की इस तरह दुर्गति 
करते थे। यह बात भज्ञी भांति ल्पष्ट है कि विजयी लोगों और 
पराजित लोगों में कोई प्रीति नहीं थी । विजयी लोग अपने नए 
जीते हुए देश में निरन्तर युद्ध करके ही अपनी रक्षा करते थे, 
धीरे धीरे कृषी की सीमा को बढ़ाते थे, नए नए गांव बनाते थे, 
प्राथमिक जंगलों में नई बस्तियां बनाते थे, झोर सक्यता तथा 
अपने प्रताप की कीति चारो ओर फेलाते थे। थे तिरस्कत जअ- 
सक्ष्यों को पूरी घृणा की दष्टि से देखते थे, जब कभी मौका, पाते 
तो उनके झुंडों को मार डालते थे, अपने घोड़ी द्वारा उनकी सन्य- 
पाक्तेयों फो कम कर देते थे, उन्हें भूकने वाले कुत्ते तथा बिना भाषा 
का मनुष्य कहते ये, और उन्हें मनुष्य नहीं चरन्‌ पशु की श्रेणी 
में गिनते थे ओर समझते थे कि थे लाग मारे जानेद्दी के लिये जन्मे 
हैं, उन लोगों ने इसी गाति को प्राप्त होने के लिये जन्म लिया है !” 
परन्तु दृठी झ्सफक्य लोग भी बिना अपना बदला लिये नहीं रहते थे। 
यद्यपि वे हिन्दुओं को अधिक सक्ष्य वीरता के आगे हार जाते थे, 
परन्तु वे नदियों की प्रत्येक मोड़ ओर प्रत्यक किडे के निकद लगे 
रहते थे, भौर घात में लगे रह कर पथथिकों को छूटते थे, गांवों में 
आकर उपद्रव मचाते थे, पशुओं को मार डालते वा चुरा ले जाति 
थे और कभी कभी बड़े बड़े झुंडों में हिन्दुओं पर आक्रमण करते 
थे, घे लोग प्रत्येक इंच भाम देने के पहिले उस कठोर दढ़ता के 
साथ लड़ते थे जोकि असफ््य जातियों का विशेष गुण है । थे चि- 
जयी छोगों के भमे कमे में बाधा डालते थे, उनके देवताओं का 
अनादर करते थे, तथा उनका घन छूट लेते थे। परन्तु एन सब 
याथाओं के होते भी, सक््य जातियों फी नई बस्तियां चारो ओर 
बढ़ती ही गई, सफ्यता का क्षेत्र फैलता हो गया, जंगल ओर मर 
भ्रुमियों में खेती होने लगी , गांव और नगर बलते गए, और पंजाब 
भर में भाचीन हिन्दुओं का राज्य द्वो गया । अखक््य जातियां या 


तो निममूल ही कर दी गई झौर या झाये सक््यता की बढ़ती हुई 
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सेना से भाग कर उन पहाड़ियों और दुर्गो में जा बसों [जहां कि 
उनके सन्‍्तान अरब तक हैं । 

यद्द कदपना की जा सकती है कि निबेल असक्ष्य जातियों में से 
कुछ लोगों ने निमृल किए जाने या देश से निकाले जाने फी अपेक्षा 
अधमअधीनता स्वीकार करना अच्छा समझा होगा इसके अनुसार 
ऋग्वेद में ऐसे दस्यु लोगों का वणन शिलता है जिन्हेींने अन्त में 
प्रतापी जातियों का प्रभुत्व स्वीकार और उनकी सफकन्‍्यता और 
भाषा को अहण कियो | अतपव ये छोग भारतवषे के प्रथम आादे 
चासी थे जो हिन्दू हो गए | 

आदिवासियों और भाय॑े लोगों के युद्ध के विषय में हम, बहुत 
से वर्णन उद्धुत कर चुके हैं। अब हम दो एक पेसे घाक्य उद्धत 
करेंगे जिनसे जान पड़ेगा कि विजयी आये छोग स्वयं आपस में 
सदा मेल मिलाप से नहीं रहते थ । खुदास एक आये राजा तथा 
विजयी था । उसके विषय में यद् प्रायः वशेन आया है कि अनेक 
आये जातियां और राजा लोग मिलकर उससे लड़े, पर उसने उन 
स्रभों को पराजत किया । आये जातियों फे बीच इन विनाशी युद्धों 
के, तथा जो जातियां खुदःस से लड़ी थीं उनके वर्णन ऋग्वेद में 
इतिद्दास के ध्यान से बड़े सूल्यवान हैं । 

, _ (८)--घूते शच्चुओं ने नाश करने का उफ़य सोचा और अदीन 
नदी का बांध तोड़ डाला | परन्तु खुदास ऋपनी शाक्ति से पृथ्वी पर 
स्थित रहा और चयमान का पुत्र कि मरा। 

४ (६) क्योंकि नदी का पानी अपने पुराने मार्ग से दी बहता रहा, 
उसने महा मार्ग नहीं किया और खुदास का घोड़ा समस्त देश 
में घूस आया । इन्द्र ने लड़ाके और बतकड़ वैरियों ओर उनके बच्चों 
को खुदास के आधीन कर दिया। 


४ (११) खुदा ल ने दाना प्रदेशा के २१९ मनुष्यां को मार कर 
यश प्राप्त किया । जिस तरद यज्ञ के घर में युवा पुरोद्दित कुश 
काटता है उसी तरद खुदास ने अपने शत्रुओं को काट डाला । चीर 
इन्द्र ने उसकी सद्दायता के लिये मरुत्स को,भेजा । 

््‌ 
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“ (१४) अनु आर द्वह्म के छाछठ हज़ार छ सो छाछठ याधा 
छोगे, जिन्होंने पशुझों को लेना चाहा था प्लोर खुदास के शत्र थे 
सब मार डाल गए । ये सब काये इन्द्र का प्रताप प्रगठ करत हैं। 


* (१७) इन्द्र ने हो विचारे खुदास को इन सब कामों के करने 
योग्य किया | इन्द्र न बकरे को इस याग्य बनाया कि वंह जोरावर 
शेर का मारे । इभ्द्र ने बलिदेंड को एक सूई से गिरा दिया उसने 
सब सम्पत्ति सुदास को दी।” ( ७, १८ ) 

कवि तृत्सु वा वशिष्ठट, जिसने सुदास के इस यश का वर्णन 
किया है,वद अपनी चिरस्थायनी कविता के लिये बिना पुरस्कार 
पाए ही नहीं रहा | क्योंकि १२ और २३ रिच्राओं में वह कृतशता 
के साथ स्वीकार करता है कि चीर सुदास न उसे दो सोगाय, 
दो रथ और सोने फे गहिनो सर सज़ हुए चार घोड़े दिए ! नांचे 
खुदास के सम्बन्ध का एक दूसरा सूक्त उद्धुत किया जाता है-- 

« (१) हे इन्द्र और वरुण ! तुम्दारे पूजने वाले तुम्हारे ऊपर 
भरोसा करके पशु जीतन के अभिप्राय स अपन अस्प शास्त्र लेकर 
पूरब की आर गए दूं । ह इन्द्र आर वरुण, अपने शत्रुआ का, चाहे 
बे दास हो वा आयें, नाश फरो ऑऔर सुदास को अपनी रक्षा से 
बचाओ । * 

“ (२) जहां पर लोग भेडा उठा फर लड़ते ह, जहां हम लोगों 
की सहायता करने वाली कोई वस्तु नहीं दिखाई देती, जहां छोग 
आकाद की ओर देख कर भय से कांपत हैं, वहां पर, है इन्द्र ओर 
बरुण ! हम लागाो का सहायता करा आर हम धारज दा । 
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« (३) दे इन्द्र ओर वरुण ! पृथ्वी के छोर खो गए से ज्ञान 
पड़ते हैं और हल्ला झ्ाकाश तक पहुंचता है | शत्रुओं की सेना निकट 
आ रही है । दे इन्द्र ऑर वरुण ! तुम सदा प्राथनाओं कं। खुनते 
हो, हमार निकट आकर रक्षा करो। 

“« (४) हे इन्द्र और वरुण | तुमने झभी तक अपराजित भेद 
की मार कर सुदास फो बचाया | तुमने तृत्सुओं की प्राथनाओं को 
खुना । उनकी दीन प्राथना छूड्ाई के समय फलोधूत हुई । 


लड़ाइयां 
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“ (७) हे इन्द्र ओर वरुण ! द्रात्रओं के हथियार हमें चारों 
आर से आक्रमण करते है, शत्र छोग हमें लुटरों में भाक्रमण करते 
हैं। तुम दोनों प्रकार की सम्पत्ति फे स्वामी हो ! युद्ध के दिन 
हमारी रक्षा करो । 

८ (६) युद्ध के समय दोनों दल सम्पत्ति के लिये इन्द्र और 
घरुण की प्राथेना करते थे। पर इस युद्ध में तुमने तत्सुभों के सहि- 
त खुदास की रक्षा की, जिन पर दस राजाओं ने म्राक्रमण किया था। 

४ (७) है इन्द्र ओर चरुण ! थे दस राज जो कि यज्ञ 
सहीं करते थे, मिलकर भी खझुदास को दराने में समर्थ 
नहीं हुए । 

“४ (८) हे इन्द्र ओर चरुणु ! जिस समय खुदास दस सरदारा 
से घिरा हुआ था ऑर जिस समय सफेद वस्त्र पहिने हुए, जटा 
जूद धारा तृत्सु लागा ने नंबेद्य आर सूक्ता स्॒ तुम्हारी पूजा को था 
तो तुमने खुदास को शक्ति दी थी। ” ( ७, ८३ ) 


पक्र दूसरे सूक्त में उस समय में जा हथियार काम में लाए 
जाते थे उनका वर्णन मिल्षता है । हम उसका कुछ भाग नीचे 
उद्धत करते हैं। 

“ (१) जब युद्ध का समय निकट पहुंचता है आर योधा अपना 
कवच पहिर कर चलता है तो वह बादल के समान देख पड़ता हे ! 
योधा, तेरा शरीर न छिदे, तू जय काम कर, तेरे शस्त्र तेरी 
शक्षा करे ! 

४ (२) हम लोग धनुष से पशु जीत लेंगे, हमलोग घनुप से जय 
धाम करेंगे, हमलोग घधतुष से भयानक ओर घमंडी शज्षभों की 
अभिलाषा को नष्ट करे ! हमल्ोग धनुष से अपनी जीत चार्से 
ओर फैलावेंगे ! 

४ ३) जब धनुष की मत्यंचा खींची जाती हे तो बद् युद्ध में आगे 
बढ़ते हुए तीर चलान वाले के कान तक पहुंचती हे, उसके कान में 
धीरज के शब्द कद्दती है और वह तार को इस तरह गले लगाती है 
चैसे काई प्यार करने वाली स्त्री अपने पति के गले रूगाती हे । 
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/ (५) तरकस बहुत से तीरों के पिता के समान दे , बहुत से 
तीर डसके याल बच्चों की नांइ हैं। वद्द झ्रावाज़ करता हुआ, योधा 
की पीठ पर लटकता दे, लड़ाई में उसे तीर देता दे ओर शह्षु को 
जीतसा दै। 

" (६) चतुर सारथी अपने रथ पर खड़ा होकर जिधर चाहता दे 
उधर अपने घोड़ों का हांकता दै, रास घोड़ी फो पाछे से रोके रहती 
दे, उनका यश गाओ ! 

“८ (७) घोड़े ज्ञोर से हिनहिनात हुए अपने खुरों से घूल उड़ाते 
हैं और रथों फो लेकर क्षेत्र पर जाते हैं। वे हटते नहीं वरन्‌ छुटरे 
शज्ञुओं को झपने पेरों के नीचे कुचल डालते हैं। 

“ (११) तीर में पर लगे है, उसकी नोक हरिन ( के सींग ) की 
है। भच्छी तरह से खींची जाकर तथा तांत स छोड़ी जाकर चह 
शञ्ञ पर गिरती है। जहां पर महुष्य इकट्ठे वा हुंदे छुदे खड़े रहते हैं 
वहां पर तीर ज्ञास उठाती है । 

“ (१४) चमड़े का बंधन कल्लाई को धनुष की तांत की रगड़ से 
बचाता दे भर कलाई के चारों ओर सांप की नांझलप्ूर रद रहता है । 
वह अपना काम जानता है, गुणकारी है ओर हर हरद्द पर योधा 
की रक्षा करता दे । ओर 

“ (१५) दम उस तीर फी प्रशंक्ध्किरते हें जी कि जहर से 
बुझी हुई है, जिसकी नोक लोहे# की दे और जो पजन्य की दे। (६७५) 

अपने इन उद्धत वाकयों को समाप्त करने के पाहिले हम एक 
धाकय और उद्धुत करेंगे जिसमें चिजयी राजाओं के गद्दी पर बेठने 
का वर्णन है। 


# इससे प्रगठ होता हैं कि तोर का सिरा लोहे का होता था| 
'प्जन्य वृष्टि का देवता है। अतरत्र पर्जन्य की शाखा से कदाचित 
उन नरकर्टों से तात्पर्य है जो वृष्टि में उत्पन्न होते हैं । ग्यारहर्वी रिचा 
से प्रगठ हेता है कि तीर के लिरे कभी कभी हरिन के सींग के भी 
बात थे। 
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४ (१) द्वे राजा ! में तुम्दें राजा की पदवी पर स्थित करता हूं। 
तुम इस दंश के राजा हो | स्थिर और चिरस्थायी हो ! सब प्रज्ञा 
तुम्हें चाहे ! तुम्हारा राज्य नष्ट न दा ! 


“ (२५) तुम यहां पद्ाड़ की नाई स्थिर रहो; राज्य सिंहासन परः 
से उतारे मत जाओ, इन्द्र की नांइ चिरस्थायी रद्द कर राज्य का 
पोषण करो । 


«४ (३) इन्द्र ने यज्ञ का भाग पाया हे झोर चह राज़ सिंहासन 
पर बेठा हुआ नए राज़ा की सद्दायता करता दे! स्रोम उसको 
आशीवांद देती है । 


“(४) आकाश अचल है, पथ्वी अचल है, पर्वत अचल है, यदद 
लोक अचल है । वदहद भी अपनी प्रजा के बाच राजा की नाई 
अचल है। 


“ (४) राजा चरुण तुम्दे अचल करें ! श्रच्छे बृदस्पति तुम्हें 


अचल करें ; इन्द्र ओर अग्नि तुम्हारी सहायता करके तुम्हें 
झ्रचल करें । 


“ (६) देखो में इस अमृत तुल्य नैवेद्य को अमृत सोम के रस 
के साथ मिलता हूं | इन्द्र ने तुम्हारी प्रजा को तुम्हारें आधीन करके 
उनसे तुम्हें कर दिल्ववाया है !” (१०, १७३) 

इतना वर्णन बहुत दोगा । दम पहिले दिखला चुके हैं कि योभा 
लोग केवल कवच झोर शिराइस्त्र ही नहीं काम में लाते थ वरन्‌ व 
छोग कंधों के लिये भी एक शस्त्र, कदाचित्‌ ढाल, रखते थे । व 
तीर धनुष के सिवाय भाले, फरसे तथा तीखी धार फी तलवारों 
को भी काम में लाते थे | पुराने समय में धुद्ध फे जो जो शस्त्र 
दूसरे देशवासियों को माठूस थे उन सब को भारतवासी चार 
हजार वर्ष पहिल्ले जानते थे। युद्ध में वे ज्ञोग दुन्दुभी बजा कर 
मनुष्यों का इकट्ठा करते थे, झंड़ियां लूकर इृढ़ झुडों में आगे बढ़ते 
थे और वे लोग युद्ध के घोड़ों और रथों का प्रयोग भी भरी भांति 
जानते थे । पालतू हाथी भी काम में छाए जाते थे और राजाओं 
का अपने मीत्रयों के साथ सजे हुए हाथियों पर सवार द्वोने के 
वर्णन पाए ज्ञाते हैं ( म० ४ खू० ४ रि० १) | परन्तु ऐसा जान नहीं 
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पड़ता कि वेदिक काल में हाथी युद्ध में नियमपूवक व्यवहार में 
लाए ज्ञाते हो, जैसा कि इंसा फी पहिछी, तीसरी ओर चोथी 


बह. ० ००] 


इताव्दियों में होता था, ज़ब कि ग्रीक लोगं भारतवर्ष में आए थे । 

अब केचल यही कहना है कि वह समय, जब कि वेदिक योधा 
ल्लोग शहते और लड़ते थे, अशान्तमय था, उन लोगों को केवल 
झादिम निवालियों हीं से निरन्तर युद्ध नहीं फ़रना पड़ता था, 
त्रनू हिन्दू राज्य भी कई अनुशासकों के बीच बदा हुआ था 
ओर बलवान झनुशासक लोग भपने परोसियों के राज्य को अपने 
मम मिला लना चाहते थ। ऋषपा छाग भा जातक यज्ञादि करने थ 
घलवान होने की कामना रखते थे अथवा देवताओं खे पेस पुत्र 
मांगते थे जो युद्ध में ज़य लाभ करें| प्रस्येक इृष्ट पुष्र मनुष्य योधा 
होता था और अपने घर, खेती तथा पद्युओं की अपनी बलिए दहिनी 
भुजा से रक्षा फरने के लिये सदेव प्रस्तुत रहता था। प्रत्येक हिन्दू 
की बस्ती झथवा जाति, यद्यपि देवताओं की पूजा और शान्ति 
के भिन्‍न भिन्‍न व्यवसायों की उन्नात में दृत्ताचत्त थी पर साथ हो 
इसके इस बात से भी सचेत थी कि उसका जातीय जीवन सबेच 
युद्ध के लिये प्रस्तुत रहने ही पर निर्भर हैं और हिन्दू जाते के 
बंड समूह में, जो सिन्धु के किनारे ख केकर सरस्वती के किनारे 
तक फेला था पेसेद्दी ऐस कट्टर, और रणाप्रिय लोग थे जिन्होंने 
निरन्तर युद्ध स भूमि पर अपनी स्थिति, अपनी स्वाधीनता, तृथा 
अपने जातीय जीवन को स्थिर रक्षखा था ओर जो जय प्राप्त करने 
अथवा देह ही त्याग देने का दृढ़ संकल्प रखते थे । 

पसा। अवस्था का स्मरण फरना शाक जनक दे । परन्तु कया 
कोई पेसा भी देश हे जहां प्राचीन काल में जातियों को अपनी ड- 
न्‍नाति या अपने जीवन के लिये भी निरन्तर युद्ध न करना पड़ा हो! 
अथव। आधुनिक समय में ही, अथांत्‌ उन दो हज़ार वर्षो में जो कि 
गोक्षम बुद्ध ओर इसूमसीह को अपने शान्तिमय संदेस के उपदेश 
करने के समय स्र आज़ तक हो गए, कया कोई ऐसी भी जाति 
देखने में आती है जो बिना अपने परोश्थियों से निरन्तर युद्ध किए 
ही अपने शान्तिसमय व्यचराय के फल प्राप्त करने की आशा 
करसकती हो ? कुछ देशो का छोड़ कर ज्ञो अच्छे मोके पर स्थिल 
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हैं, थोरप की सब जातियां सिर स लेकर पेर तक जस्त्र दास्अ से खु- 
सज्जित हैं। बड़ी घड़ी गाज्ञधानियों का प्रत्येक व्यक्ति सवा युद्ध 
के लिये इतना प्रस्तुत रहता है कि केवल पक सप्ताह की सूचना पर 
अपना घर द्वार तथा काम काज छोड़ कर रणच्षेत्र की यात्रा कर 
सके। सक्ष्यता ने मनुष्यता के हित के लिये बहुत कुछ किया है। 
परन्तु सफक््यता ने तलवार को हंखुआ नहीं वना दिया झथवा 
मनुष्यों को इस योग्य नहीं कर दिया कि वे अपने पारोसियों से 
अन्तिम इवास पय्येन्त बिना लड़े ही अपने शास्तिमय व्यवसायों 
का फल भोग सके। 
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सामाजिक जीवन । 


आये छझोमों ने आदिधासयों के साथ इसी तरह लगातार युद्ध 
करके ही, अन्त को सारा पब्जाब अथाव सिन्धघु से लेकर सरस्वती 
सक ओर पर्यतों से छेकर सम्भवतः समुद्र तक जीत लिया । 


जैसा कि आशा की जआसकती है, हमलोगों को सिन्धु और 
उसकी पांचो सहायक नदियों का उल्लेख कई जगह पर मिलता 
है | दसधें मण्डल फा ७५ वां सूक्त इसका एफ अच्छा उदाहरण 
है और हम अपने पार्डकों के लिये यहां पर इस पूरे सूक्त का अजु- 
चाद कर देते हैं-- 


“(१) है नदियों ! काबे, भक्त के घर में तुम्हारी बड़ी शक्ति की 
प्रशंसा करता है। उनकी तीन प्रणाली है, प्रत्येक प्रणाली में सात 
खात नदियां हैं । सिन्धु की शाक्ते ओर सब नदियों से झ्धिक हैं! 


“(२) है सिन्धु | जब तुम ऐसी भूमि की ओर दोौड़ी जहां कि 
अन्न बहुत होता है, तो वरुण ने तुम्हारे लिये मागे खोल विया। 
तुम भाभि पर एक घिस्तृत सारे से बहती हो | तुम सब बहती हुई 
लदियों स्र अधिक चमकती हो | 

“(३) सिन्धु का घोर नाद पृथ्वी ले आकाश तक पहुचता दै! 
घह मकती हुई बड़े बेग से यहती है। उसका घोर नाद ऐसा 
जान पड़ता हे जैसे बादल में से बडी आयाज के साथ पानी 
जरसता हो । सिन्धु सांड की नाई गरजती हुई आती है। 

“(४) जैसे गाय अपने बछड़ों को दूध देती है, हे सिन्धु वेलेही 
दूसरी नादयां तेरे निकट अपना जल लेकर झ्ाती दे” ! जैले फोई 
राजा अपनी सेवा सहित युद्ध में जाता दे उसी प्रकार तू भी अपने 
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बगल बगल यहता हुई नदियों # को दो प्रणालियों फो लेकर भागे 
आग चलती है ! 

४ (५) हे गंगा | हे यमुना ओर सरस्वती आर दार्तुद्ि (सतऊज) 
ओर परुष्णी (रावो) ! मेरो इस प्रशंसा कंएअपने भें बांट जो | हे 
अस्िक्‍नी (वनाव) से मिलन घालो नदो ! है वितस्ता (झलम) ! हे 
आजॉकोया (व्यास), जोकि खुषोमा (सन्धु) स मिलो है ! 
मेरे बात सुना । 


“(६) है सिन्धु | तू पहिले तृशामा से मिलकर आर फिर सुस- 
तु, रसा आर श्वतोी स्॒ मिलकर बहतो ह | तू क्रुप्तु ( कुरूम ) आर 
गोमती ( गोमल ) को क़ुभा ( कांबुल ) आर महत्तु समलाती है । 
तू इन सब नदियां को साथ लेकर बहतो है। 

“(७) प्रथल सिन्धु सफेद ओर चमकती हुई सोधो बहतो है ! 
घह बड़ी है मोर उसका जल चारों ओर बड़े थग सर भरता हैं। 
सथ यबहनेवाला नदियों मं सर डसके समान काइ भी नहीं बहतो ! 
घह घोड़ों की नांई प्रवल आर प्राढ़ा का नांइ सुन्दर है ! 

“(८) सिन्धु सदा यावना ओर सन्दराी रहती है | उसके पास 
बहुत से घोड़े, रथ ओर चर्म हैं। उसके पास यहुत सतरा स्वण हैं 
आर वह सन्द्र वस्त्र पाहरे है ! उसके पास बहुत झ्त्न, ऊन आर 
ठण हैं ओर उसने अपने को झूदु फूलों स ढंक रक्ला ह ! 

“(६) सिन्धु ने झ्रपन सुख से जाने वाल रथ मे घोड़े बाचि हैं 
ओर उसमें रख कर हम लोगो के लिये भोजन लाती है । दस रथ 
की महिमा धड़ी है, इसका यश बहुत है ओर वह बड़ा और 
झाजित हैं । 

यह रिचा बहुत ही मनोहर ओर हृदयश्राहिणीं है ओर कवि 
की विस्तृत दृष्टि को सो प्रकाशित फरतो है । प्रोफ्सर मेकक्‍्समूलर 
कहते हैं कि यह कवि एक ही थबर में नदियों के तीन बड़े बड़े प्रयाहों 


#£ अर्थात्‌ पाश्चिम भें काबुल की सहायक नांदयां और पूरब में वे 
सहायक नदियां जो कि पज्ञाब में बहती हैं और जिनका नाम नांचे 
की दो रिचाओं में है । 

द 
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का धशान करता है, अथांत घे,ज्ो डेशर-पश्चिम से बह कर 
सिन्धु में मिलतो हैं, थे जो उत्तर-पूथे स्र उसमें मिलतो है ओर 
अपनी शाला साहत दुृरस्य गंगा आर जम॒ुना । “यह वादेक काव 
विस्त॒त भोगालिफ शान को प्रकाशित करता है, जो ज्ञान उष्तर में 
हिमालय से, पश्चिम में सिन्‍्धु नदी आर खुलेमान पहाड़, दत्तिण में 
सिन्धु नदी या समुद्र ओर पूर्व में गेगा आर जमुना नदियों से 
सामावद्ध है । इसके अतिरिक्त पृथ्वी के अन्य भागों का घेद्क 
कथि का शान नहीं था।” 
पञ्ञाय की सब नदियां मिल कर कहीं फहाँ पर “सप्तनदी” के 
जाम स पुकारा गई हैं ओर पक जगह पर यह भी कहा गया है कि 
सप्तनदा” की माता सिन्धु है ओर उसमे सातयों नदी सरस्वतो 
है ( म० ७ सू० ३६ रि० ६ ) । सिन्धु ओर उसकी पाँचो शास्त्रों 
आदिम हिन्दुओं के प्राय्ोन नियास रुथान में अब सक बहतो हैं। 
परन्तु सरस्वता, जो कि प्राच्चीन नवियों में सबसे पत्रित्र थो आर 
जो उस भांचीन समय में भी देवी की तरह पूजा जाता थी, अब 
सहीं बहती । उसका मार्ग कुरुखत ओर थानेश्वर के निकट अब 
सक देख पड़ता है ओर इन स्थानों को हिन्दू छोग अब तक पवित्र 
मानते हैं । 
पक किडित अपूर्ध स्थान पर ऋषी विश्वामित्र को, सुदास के 
दिप हुए रथों, घोड़ों ओर अन्य पुरस्कारों के साथ, व्यास शोर 
शसतलज नदी के संगम के पार फरने में कठिनाई पड़ी, और उन्होने 
गरज़ते हुए जल के कोप को शानन्‍्त करने के लिये एक पूरा सूक्त 
बना डाला (मण० ३ सू० ३३) | हम ऊपर कह आए हैं कि यह 
झुदास एक प्रतापी विजयी था और आस पास के दस राजाओं' 
को हरा चुका था। उसने कई लड़ाइयां जीती थीं, जिनका धणन 
कई उत्तजित सूक्तों में किया गया है । यह प्रतापी विज्यी विद्या 
झौर घमे का रक्षा करने याला सी जान पड़ता है। उसने विश्वा- 
सित्र ओर चसिष्ठ के घराने के ऋषियों को उदारता से बराबर पुर- 
कार दिया। इसका फल यह हुआ कि इन दोनों ऋषयों के बहा 
में आपर में देष हो गया, जिसका घणेन दम भागे चल कर करेंगे। 
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थद्यपि पेज्ञाय की नदियों का उल्लेख अनेक स्थानों पर मिलता 
है, पर गेगा और यमुना का उल्लेल बहुत कम मिलता है | दम 
ऊपर एक सखूक्त का अनुवाद दे चुके हैं जिसमें इन दोनों नदियों 
का नाम आया है । 

ऋग्वेद भर में दूसरा स्थान, जहां गंगा का उल्लेख आया. है, 
'कैंवल छठे मंडल के ४५ में सूक्त की ३१ थीं रिया है वहां पर गेगा 
के ऊँचे तटों की उपमा दी गई है। यमुना के तट फर के चरागादों 
में के प्रसिद्ध पशुओं का वणन म० ५ सू० ५२ रि० १७ में है| 

इस तरह, भारतचष मे जाये अधिवासियों की रहने की सब 
से पद्दिली ज़गह पांच नदियों की भूमि में थी । इसके सिवाय यह 
भी ज्ञान पड़ता है कि पांचो नदियों के बसने घालों फ्री धीरे धीरे 
फरके पांच ज्ञातियां हो गंई | म० १ खू० ७ रि० ९ में, म० १ सू० 
१७६ रि० ३ में, म० ६ खू० ४६ रि० ७ में तथा कई दूसरे स्थानों 
पर “पांच भूमियों' ( पंच-क्षिति ) का उछ्लेख है। इसी प्रकार 
म० २ खसू०७ २ रि० १० और म० ७ ख्‌० ३८ रि० १० भे “खेती करने 
घाली पांच जातियों” ( पश्च-कृष्टि ) का वर्णन है, और म० ६ खू० 
११ रि० ४, म० ६ सूू० ५१ रि० ११, म० ८ खू० ३२ रि० २२, म० ६ 
सू० ६५ रि० २३ आदि स्थानों में “पांच जनों” ( पश्च-जन ) का 
उल्लेख मिलता दे । 
* सरल, वीर और उद्योगी आये छोगों फी इन्द्दी “पांच जाति- 
यों” ने, जो कि सिन्धघु और उसकी सहायक नदियों के डपजाऊ 
ते पर खेती और चराई करके रद्दती थीं, अपनी सक्ष्यता दिमा- 
लय से ल्षकर कुमारी अन्तरीप तक फैलाई दे । 


अब हम पंजाब की इन पांच जातियों के सामाजिक झौर घरे- 
रू आचार व्यवहारों के तथा उनके घरेऊ जीवन के मनोरंजक 
और रम्य विषय का वर्णन करेंगे पद्दिल्ली बात, जो कि हम लोगों 
को बविस्मित करती है, यद दे कि उस समय में वे बुरे नियम और 
रुकावट, और एक मनुष्य ओर दूसरे मजुष्य मे तथा एक ज्ञाति 
झोर दूलरी जाति में वे स्पष्ट भेद्‌ नहीं थे जो कि आज़ कल के 
दिन्दू समाज के बढ़े दुःखज़नक लक्षण हैं । दम लोग देख 
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झुके हैं कि वैदिक समय के वलिष्ट हिन्दू लोग गो मांस 
को काम में लाने में कोई बाथा नहीं समझते थे और वे छोग अपने 
व्यापारियों की समुद्र यात्रा का वणेन अभिमान के साथ फरते हैं। 
हम लोग यह भी देख चुके हैं कि ऋषियों की कोई भलग 
जाति नहीं होती थी ओर न थे झपना जीवन फेवल तपस्या और 
ध्यान में संसार रेत झलग ही रह कर बिताते थे। इसके विपरीत, 
ऋुषी लोग सखार के व्यवद्यारी मनुष्य दोते थे जोकि बहुत 
से पशुओं के स्वामी दोते थे, खती करते थे, युद्ध के समय 
में आदिवासी शञ्नओं से लड़ते थे और देवताओं से धन और 
पश्षु के लिये, युद्ध में वज्ञय पाने के लिये, ओर अपनी सत्र 
ओर बाल बच्चो की मंगलकामना के लिये प्राथना करत थे। वास्तव 
में भत्येक कुटुम्ब का मुखिया, एक प्रकार से ऋषी है। द्वाता था 
ओर अपने दृचताओं की पूजा अपने घर में अपनी ही नप्न रीति से 
करता था। कुड्ुम्ब की स्त्रियां भी पूजा में सम्मिलित होकर कारये 
के सम्पादून करने भें सहायता देती थीं। परन्तु समाज में कुछ 
छोग खुक्त बनाने ओर बड़े बड़े होम करने में अबच्य प्रधान थे 
और राज्ञा तथा घनी लोग ऐसे छाोगों को बड़े बड़े अवसरों पर 
घुल। कर उदारता से पुरस्कार देते थे | परन्तु इन मद्दान रचयिता 
लोगों की--ऋग्वेद के इन मद्दान्‌ ऋषी लोगों की--भी कोई अन्य 
साभारण जात नहीं थी। वे कोग भी सखंसारी मनुष्य थे जो सब्चे- 
साथारण के साथ मिले हुए थे, उनसे विवाह्यादे करते थे। उनके 
साथ सम्पत्ति के भागी द्ोते थे, उनके युद्धों भे॑ छड़ते थे ओर 
स।(राशा यद कि उन्द भ के होते थे। 


जैसे एक रणपिय ऋषी एक ऐसे पुत्र के लिये झाराधना कर- 
ला दे (म० ५ खू० २३रि० २) जो युद्ध भें शन्ओं को जीते । दूसरा 
ऋषी (म० ६ सू० २०२० १ ५ ) घन, जत तथा ऐसे पुत्र के लिये 
आर्थना करता दे जो उसके शंझरुओं का नाश करे । पर तीखरा 
ऋषी ( म० ६ सू० ६० रि० ८ भे ) धन और स्वर्ण के लिये, घोड़े 
ओऔर गोमों के लिये, प्रचुर अज्न और उत्तम सन्‍्तति के लिये आरा- 
कअणनणा करता दे। एक चेथा ऋषी बहुत दी सिंघाई के साथ कद्दता 
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है कि मरे पशु दी मेरे घन और मेरा इन्द्र दें ( म० < सू० २८ रि० 
४ ) ऋग्वेद भर में ऋषी छोग साधारण मनुष्य हैं। इसका तनिसरू 
भी प्रमाण नहीं मिलता कि ऋषियों की कोई झक्कगं जाति धाती थी 
जोकि योघाओं वा फिसानों से भिन्न थी # । 


निष्पक्ष विचार के लोग इसे जाति भेद न होने का एक अच्छा 
प्रमाण सममभेंगे। यह अभाव रूप प्रमाण बहुतेरे भावरुप प्रमाणों 
की अपेक्षा सी अधिक दढ़ है। सुक्तों के ऐसे बढ़े संप्रद में जो कि 
छ सो वर्षो से भी अधिक समय में बनाया गया था, और जो लोगों 
* की चाल ढाल और रीति व्ययदह्ाार के पर्णनों ले भरा हुआ है,--जो 
कि छुषि, चराई और शिदव्पर्निभित वस्तुों फे, आदिवासियों के . 
युद्धों के, विवाद और घरेऊ नियमों के, स्त्रियों की स्थाते तथा 


#म० १० सू० ९० रि० १२ में जो चार जातियों का वर्णन 
आया है उसे हमारे प्रमाणो का खण्डन न समझना चाहिए। यह सृक्त 
ऋगेद के सूक्तों के सैकड़ों वर्ष पीछे का बना है जैसा कि उप्तकी भाषा 
और विचार से ही प्रगठ होता है । वह ऋक्‌ ,साम, तथा यजुवेंदों के 
जुदे जुदे किए जाने के (रिचा ९) उपरान्त का, तथा जिस समय हिन्दू 
धर्म भें परमेश्वर ने ( जिध्त॒का कि उल्लेख ऋग्वेद में हे दो नहीं ) स्थान 
पा लिया था उसके भी उपरान्त का बना हुआ है । अर्थात्‌ कोलबूक 
के कथनानुसार वह उस पतमय का बना हुआ है जब कि ऋग्वेद की 
अतंस्क्ृत र्वाओं के उपरान्त उत्तर काल में अधिक सेहावने छन्द 
बनने लग गए थे । इस बात पर तो सब ही बिद्ठान सहमत हैं कि यह 
बहुत ही उत्तर काछ का बना हुआ है। 
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घर्म्मों क, धम्मे विषय के और उस समय की ज्योतिष विद्या के 
थयानों से भरा हुआ है--हम लोगों को एक भी पेला घाकय नहों 
मिलता जिससे प्रगट होता हो कि उस समय समाञ्ञ में जातिभेद्‌ 
घतेमान था | क्या इस बात का घिचारना सम्भव है कि उस समय 
जाति भेद घतेमान था और फिर भी ऋग्वेद की दस दृजार रिचा- 
ओ में समाज के इस प्रधान सिद्धान्त का कहीं उल्लेख नहीं है ? 
कया उत्तर काल की एफ भी पेसी भमे पुस्तक का मिलना सम्भव 
है जो विस्तार में ऋग्वेद फा क्सवां ही भाग हो और उसमें जाति 
भेद का कही घणेन न दो ? - 
यहां तक हमने अभावरुप प्रमाणों को केवल उसी भ्रफार से 
सिद्ध किया है जिस प्रकार से कि कोई अभावरुप प्रमाण सिद्ध 
किया जा सकता है। परन्तु बढ़े आश्यये का विषय दे कि इस बात 
के भावरुप प्रमाण भी मिलते हैं और ऋग्वेद के कई वाकयों से 
प्रगट होता हे कि उस समय जाति भेद्‌ नहीं था। स्वयं “बएं” 
शब्द कि जिसका क्रथे आज़ कलर की संस्कृत में “ज्ञात” से दे 
ऋग्वेद में फेवल आयो और झनायो में भेद प्रगट करने के लिये 
आया है ओर कहीं भी आयों की भिन्न मिन्न जातियों को प्रगट करने 
के बक्िये नहीं भाया ( म० ३ सू० ३४ रि० ६ आदि )। घेद में 
“प्ननत्रिय” शब्द का, जिसका अथे आज़ कल की संस्छत में “अ्षत्री 
जाति” खे है, प्रयोग फेवल विशेषण की भांति देवताओं के ख- 
म्वन्ध में हुआ है और उसका अथे “बलवान” है ( म० ७ खू० 
६७ रि० २; खू० ७ सू० ८६ रि० १; आदि )। “धिप्र” जिसका अथे 
आज़ कब “प्राझ्ण जाति” से दी, वह भी ऋग्वेद भें केचल विशे- 
चण की भांति देवताओं के सम्बन्ध में आया दे और यहां पर उस- 
का अयथे “बुद्धिमान” है।( म० ८ सू० ११ रि० ६ भादे ) । और 
प्राह्मण” शब्द जो प्राज़ कल की संस्कृत में “ब्राह्मण जाति” प्रगट 
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करता है, उसका प्रयोग ऋग्वेद में सकड़ों जगंह पर केवक्ष “सूक्त- 
कार" के हाथे में इुआ है ( म० ७ सू० १०३ रि० ८ शझादि ) | 

हम खुशी से इसके झौर भी अनेक प्रमाण दे सकते हैं, परन्तु 
हमारी सीमा यहाँ एसा करने से रोकती दे | परन्तु हम एक झोर 
प्रमाण दिए बिना नहीं रह सकते | उस मनोरम सरलता के साथ 
जो कि ऋग्वेद का साधारण सोन्दय्य है, एफ ऋषी अपने विषय 
में करुणा से यों फदता है-- 


“देखो, मैं सक्तों का रचयिता हूँ, मेरा पिता पैच हैं झोर मेरी 
माता पत्थर पर अनाज पीसती है । हम सब जुदे हुदे कामों में 
लगे हुए हैं । जिस तरह गौएं ( भिन्न भिन्न दिशाओं में ) खरागाह 
में भाहार के लिये घूमती हैं उसी तरद, दे सोम | हम छोग ( भिन्न 
भिन्न व्यवसायों में ) तेरी पूजा धन के लिये करते हैं । तू इन्द्र के 
लिये यह !” ( म०६ सू० ११२ रि० ३ )। जो छोग फटपना करते हैं 
कि वैदिक समय में जाति भेद था, उन्हें ऊपर की नांइ घाकयों को 
रुपष्ट करने में तनिक फठिनता होगी, जहां कि पिता, मांता, और 
पुन्न, वैद्य, पिसनहारी और सूक्तकार वर्णन किए गए हैं ! 

उच्चर काल के जाति भेद के पक्षपाती लोगों ने कमी कभी इन 
घचनों फो निरुपण् करने का यज्ञ किया है और इसका फल बहुत 
ही झ्रद्धत हुआ है ! ऋग्वेद के बहुत से ऋषियों की नांई ( जिन्‍्हें 
हम ऊपर देख सुके हैं कि वे योथा पुश्र होने के लिये निरन्तर आ- 
शाधना करते थे ) विश्वामित्र भी योभा झर सूक्तकार थे। उत्तर 
फाल के हिन्दू इस पर घबड़ाए और उन्होंने एक सुन्दर पौरा- 
णिक कथा गढ़ दी कि विश्वामित्र पहिले क्षत्रिय थे और फिर 
प्राक्मणा हो गये। परन्तु ये सब निरथंक प्रयत्ञ हैं । विश्वामित्र न 
तो चन्री ही थे ौर न ्राक्षण । वे पक वेदिक ऋषी, अधथांव 
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योधा तथा पुजेरी थे, जो कि “ब्राह्मण” ओर “च्षत्रियों” के होने के 
बहुत पड़िल्े हुए थे ! # ह 

अस्तु, जैसा कि हम ऊपर देख खुके हैं, प्रत्यंक कुडुम्ब का 
पिता खय॑ शह्रपना ही पुरोहित होता था और उसका घर दी 





#यहां पर हमको उन तीनों विद्वानों की सम्माति उद्धृत करते हुए बड़ा ह५ 
होता है जिन्होंने कि अपना जीवन काल बेद ही के देखने में व्यतीत कर दिया 
है और जिन्हें कि योरप के वोदिक विद्वानों का त्रियंविराट कहना चाहिए--- 

५तब यदि हम लोग इन सब प्रमाणों पर ध्यान देकर यह प्रश्न 
करें कि जाति, जैसा कि मनु के प्रन्थों में अथवा आज कल है, 
बेद के प्राचीन धमें का अंग है अथवा नहीं, तो हमको इसके उत्तर में 
निश्चय करके “नहीं? कहना पड़ेगा” १(४फ0णी७७, 0फ्राए७ कण 
& 0७"0७॥ ैं०४ऋ४ा०७ ५० वा ( 867 ) 9. 807. 

“अब तक जातियां नहीं थीं। लोग अब तक एक में मिक्कर 
रहते थे और एक ही नाम से ( अर्थात्‌ 'बिसस” के नाम से ) पुकोरे 
नाते थे” । ज़ ००००९ [एकांत अं छ/'्वंपा'6 (ध:४088४०7) 9 38. 

और अन्त में डाक्कर रोथ साहब ने यह दिखलाया है कि वैदिक 
घमय में छोटे छोटे राजाओं के घराने के पुजारी ब्राह्मण कहलाते थे 
परन्तु तब तक उनकी कोई अलग जाति नहीं हो गई थी । और इस 
घड़े विद्वान ने यह भी दिखलाया है कि आंगे चक कर अर्थात्‌ महा- 
भारत के समय में किस प्रकार से छोटे छोट राजाओं के घराने के 
पुजरियों के प्रबल दल हो गए और उनके घरानों ने किस प्रकार से 
णीवन के प्रत्येक विभाग में सब से अधिक म्रावल्य प्राप्त किया और 


डनकी एक जुदी जाति हो गई। (४०४७१ ४ (प्र।/8 580877% 
प७5४४७, ४० 3 ( 872 ) 9७. 29. 
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डसका भन्दिर होता था। ऋग्वेद में मूर्ति का, अथवा भन्दिरों 
अथांत्‌ पूजा करने के डन स्थानों का जहां पर लोग इकट्ठे होते थे, 
कहां काई उल्लेख नहीं है। प्रत्येक कुटुम्जी के घर पिञज् अभ्ति सुख 
गाई जाती थी और बद्द उन छुन्दर और सरक्ष सूक्तों को गाता 
था, जिन्हें कि अब दम लोग ऋग्वेद में सभद किया इमा देखते 
'हैं। इम छोगों को उन ख्त्रियों का एक मनोहर वर्णन मिलता दे जो 
कि इन यह्षो में सद्दायता देती थीं, जो आवश्यक सामिश्रियों को 
ह्लुटाती थीं, उन्हें भोखली और मघूसछ से तयार करती थीं, सोम 
का रस निकाछती थीं, डसे झपनी भ्रंगुलियों से दिल्वाती थीं और 
ऊनी छनने स छानती थीं। हम लोगों को अनेक स्थानों पर खियों 
के अपने पति फे साथ यज्ञ करने का धवणेन मिलता है । थे लोग 
मिल कर हृव्य देते थे और इस भकार एक साथ दी रुवगे को जाये 
की आशा रखते थे ( म० १ सू० १३९१ रि० ३; म० ५ सु० ४३ रि० 
१४५ आदि )। इस विषय में एक पवेन्न खूक्त की कुछ रिचाएँ 
निस्सन्देह हमारे पाठकों को मनोरञ्ञक होंगी। 


« (५) दे देवता लोग ! जो द्म्पति एक साथ मिल कर नैयेश 
तयार करते हैं और सोम के रस को साफ करके दूध के साथ 
मिलाते हैं , 


“ (६) थे अपने खाने के लिये भांजन पायें और दोनों साथ 
हा यश् में आयें । उनको भोजन की ख्तोज़ मे कभी न घूसना 
॥ रू 
' “ (७) वे देवताओं से बलि चढ़ाने की झूठी भतिशा कभी नहीं 
करते और न तुम्द्वारो स्तुति करने में चूकते हैं । वे तुम्हारी पूजा 
सब से अच्छे नेयेद्व से करते हैं । 
« (८) बे युवा औ बढ़ती हुई अवस्था में पुत्र से खुली दो कर 
सथणे प्राप्त करते हैं और दोनों दीथे भायु तक जीते दें । 
« (६) स्वयम देवता द्ोग ऐसे दृम्पति द्वारा पूजा किए जाने 


की लाऊसा रखते हैं ओ कि यज्ञ करने के अजुरागी दो और देश" 
ताओं. को कृतशता से नेवेद्य चढ़ाते हों | वे भपना वंश अलाने के 
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'छिये एक दूसरे को गले छशगाते दें और वे अपने देवताओं की पूजा 
करते हैं! ” (८,३१) 

: हम छोगों के किये उन बुद्धिमती स्त्रियों का घणेन और मी 
श्मणीय दे जो स्थयं ऋषी थीं और पुरुषों की नांई सूक्त बनाती 
कोर होम करती थीं। क्योंकि उस सभय में स्त्रियों के लिये कोई 
बुरे अन्‍्धन, अथवा समाज में उनके उचित स्थान से उन्हें अलग 
परदे में अथवा अशिक्षित रखने की रौंतें नदीं थीं। घूजट काढ़े हुई 
ख्त्रियों और दुलहिनों का बणन मिलता है पर स्त्रियों के पर्दे में र- 
कस्ले जाने का कोई उल्लेख नद्ीं मिलता । इसके विपरीत हम लोग 
लम्दे उनके कार्यो को उचित स्थिति में, उन्हें होम में सम्मिलित दवोते 
हुए झोर समाज पर अपना प्रभाव डालते हुए पाते हैं। हम लोग 
छुशिक्षित री, विभ्ववारा का बुत्तान्त अब तक स्मरण करते ह, 
जो कि धज़ारों वर्षो से हम खुनते झाते हैं। यद्द धार्मिक स्री सक्त 
बनाती थी, दोम करती थी और झग्नि देवता स विवादित दम्पति 
के परस्पर सम्थन्धों को स्थिर करने और सदाचार में रखने के 
लिये सब उत्लाह के साथ प्रार्थना करती थी ( म० ५ सू० र८ 
दि० ३ )। हम लोगों को ऐसी दूसरी खियों के भी नाम मित्षते हैं 
ओ ऋग्येद की ऋषी थीं । 

, ग्रेख्े सरल समाज में, जैसा कि वैदिक समय में था, जीवन के 
अस्वन्ध आाणियों की आवश्यकताओं के अनुसार मिश्चित किए 
जाते थे ओर ब कि बद्ध समान नियमा के अनुसार, जैसा कि 
उचस्तर काल में होता था। अतपव उस समय में यद्द काई घमे सम्बन्धी 
छांवश्यक बांत नहीं थी कि प्रत्यक कन्या का चियाह दो ही । 
इसके लिपरोत हम खोगोे की पेसीर बिन ब्याही स्तियों के भी वर्णन 
मिलते दें ज्ञो अपने पिता दी के घर रहती थीं और स्वाभाविक 
सीते से अंपने पिता की सम्पात्त के कुछ झंश का स्वत्व मांग कर, 
उसे पाती थीं ( म० २ स्रृ० २७ रि० ७ )। इसके सियाय चतुर 
कर भेहनती पक्षियों का भी वणव मिलता है जो घर के कामों को 
देखती भाश्तती थीं. और प्रभात की नांई सवेरे घर के सब आणियों 
को ज़या कर, उन्हें मपने अपने फाम्मों में छगाती थीं ( म० १ खू० 
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१२५४ रि० ४ ) और जो गृदहस्थी के उन गुणों को रखती थीं जिनके 
लिये हिन्दू खियां खबसे फहिले के सरूमय से रेकर व्यज तक 
प्रसिद्ध रही हैं। परन्तु बहुधा बुरी र्तर्यों के जे कुमार पर चद्ती 
थीं (९५,२०,१ ) ऐसी बिन व्याही खियो के जिन्हें उनके चरित्र करी 
रखा फरने के लिये भाई नहीं थे, और ऐसी. ख्रियों के मी ( म० ४ 
स॒० ५, रि० ५; म० १० स्त० ३७ रि० ४ ) जो अपने पाते से सक्का 
प्रेम नहीं रखती थी उछेख मिलते दें । एक स्थान पर एक क्षीणथन 
ज्ुभारी की ख्री का उछ्लेख हे जो कि दूसरे पुरुदों की लालसा की 
बस्तु हुई थी [म० १० सू० ३७ रि० ४)। 


ऐसा जान पड़ता दे कि कन्याओं को भी अपना पति घुनने में 
कुछ अधिकार होता था। उनका यह चुनाथ सदा खुर्ख ही नहीं होता 
था। क्योंकि “ बहुत सी र्च्रियां अपने खाहनेवाले के घन की लालख 
में आजाती हैं । परन्तु खवु स्वभाव और खुन्दर रूप की रुषी अनेकों 
में से केवल अपने ही ियतम को झपना पति चुनकी हैं ” [ म० १० 
स्तू० २७२० १२ ]। हमलोग ऊपर के इसः धाक्य में उतर काल के 
स्वयस्बर की छाया देखने की कल्पना फर सकते हैं । परन्तु इस मे 
कोई सन्देह नहीं हो सकता कि पिता भी झ्रपनी फन्‍्या का पति-घुनने 
में एक उपयुक्त प्रभाव फा प्रयोग करताथा, शोर आह कल की 
भाई वद अपनी कन्याओं को सुन्दरता से सज कर और सोने के 
गहिने पहिना कर, देता था [ म० & स० ४६ रि० २; म० १० स्त० ३६ 
रि० १४] | 

विवाह फी शाति बहुत ड्राक हेती थी और वे प्रतिशापं जो कर 
और कन्या पक दुसरे से करते थे, इस अवखर योग्य होती थीं। हम 
यहां पर ऋग्वेद के अन्तिम भाग के एक स॒क्त की कुछ रिचाओं 
अलुवाद देते हैं, जिसमें इस साति का एक मोह” वर्णन है । नीचे 
लिखी रिचाओं में से पहिछी दो रिचाओं से जान पड़ेगा कि बाह्ष 
वियाह की स्वभाव विरुद्ध रोति उस समय नहीं ज्ञात थी और कन्या ओं 
का विवाह उनके युवा होने. पर कियां जाता था | 

«“(२१) है विश्वायसु ! (बियाह के. देवता» इस स्थान से उर्ठों, 
क्योंकि इस कन्या का विवाद समाप्त दो गया | दम छ,गयूक्तों से 
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और दंडवत करके घिश्यायस्सु की स्तुति करते हैं। अब किसी दू- 
झरी कुमारी के पास जाझो, जोकि अब तक अपने पिता के घर हो 
ओर विधाह करने की अयस्था के चिन्हों को प्रात कर चुकी हो । 
थद्द तुम्हारा भाग होगी, उसे जानो। 


“(२२) दे विश्याधस्ु ! इस स्थान से उठो | दम तुम्हें दडवत 
करके तुम्हारी पूजा करते हैं। भब किसी दूसरी कुमार्र के पास 
जाओ जिसका अंग भ्रौढ़ता को प्राप्त होता हो, उसे एक पति से मि- 
छाकर पतली बनाजो | 

“(३३) जिस भागे से हमारे मित्र छोग विवाह के लिये कुमारी 
हंवने को जाते हैं उस मागे को सीधा और काटों से रहित करो । 
अयेमन और सग हम लोगों को अच्छी तरद से ले जाय । दे 
देवता लोग ! पति और पत्षी अच्छी तरह से मिले । 

४ (२४) दे कुमारी ! झुन्दर खूये ने तुझे (कुंआरेपन फे) बन्धनों 
से बांधा है, भ्रय हम कछोग तुमे उन अन्धनों स छोड़ाते हैं । हम 
शुझे तेरे पाति के साथ एसे स्थान में रखते हैं जो कि सचाई और 
पुण्य का घर है। 

“ (२५) हम इस कुमारी को इस जगह (डसके पिता के घर) स्पे 
झुक्त करते हैं, परन्तु दूसरी जगह ( उसके पति के घर ) से नहीं । 
हम उसका सम्बन्ध अच्छी तरद से दूसरे स्थान से करने हैं । दे 
इन्द्र ! घह भाग्यशालिनी और योग्य पुत्रों की माता हो । 


“ (२६) पृषण इस जगह से तेरा दाथ पकड़ कर तुझे ले चले । 
दोनों भश्विन तुझे एक रथ में ले चलें । अपन ( पाति के ) घर जा 
और उस घर की मालकिन हो | उस घर में सब चीजें की माछ- 
किन हो और सब पर अपना प्रभुत्य कर । 

“(२७) तुझे सन्‍्तान हो और यहां तुझे भाशीचोद्‌ मिले | अपने 
घर का काम काज साधधानी से कर । झपना शरीर अपने इस 
पति के शर्रार के साथ एक कर जोर बुढ़ाप तक इस धर में प्रभुत्व 
क्र । 


“(४०) पददिरे सोम तुझे भद्जीकार करता है, तब तुझे गन्धणे 
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अज्जीफार करता है, तेरा तीसरा स्वामी अग्नि है भ्लोर तब खोथी 
बेर मनुष्य का पुत्र तुके अक्भीकार करता है। # 


“(४९) सोम ने यह कन्या गन्धवे फो दी, गन्धवे ने उसे अभि को 
दिया, और अग्नि ने उस भन झौर सन्‍्तति के साथ मुझे दिया है। 

०8२) दे दुलहा भौर दुलहिन | तुम दोनों यहां साथ मिल कर 
रहो, जुरें मत हो। नाना प्रकार के भोजन का खुख भोगो ; झपने दी 
घर में रहो और अपने पुत्र और पौत्र के सार्थ श्रानन्‍्द भोगो। 

“४ (४३) [ दुलद्दा और दुलहिन कहते हैं ] प्रजापाति हमलोगों को 
सम्तान दें, अयेमन हमलोगों का धुढ़ाप तक प्‌क्र समाथ रक्‍्खे | ( दुल- 

* हिन के प्राति) हे दुलादैन, अपने पाते के घर में शुभ पोरे से प्रवेश 
कर। हमारे.दास दालियों और पशुभों का दित करो। 

०(४४) तेरी आंखें क्रोध से रहित रहें और तू अपने पति के खुल 
के लिये यत्न करे, और हमारे पशुओं का दवित करे। तेरा मन प्रसन्‍न 
रदे और तेरी खुन्दरता शोमायमान हो तू बीर पुत्रों की माता और 
देवताओं की भक्त दो । हमारे दास, दासियों भोर पशुओं का 
हित करे | 

“ ४५) हे इन्द्र ! इस रुशी को भाग्यवती और योग्य पुत्रों की माता 
थना । उसके दस पुत्र हों, जिसमें घर मे पाति को लेकर ग्यारह 
पुरुष हो जांय। 

“(४६) ( दुलहिन के प्रति ) तेरे साख और सखुर पर तेरा प्र- 
भाव रहे और तू अपनी ननद्‌ और देखर पर रानी की नाई 
इासन करे। 

“ ४७) (दुलहा और दुलादिन कद्दते हैं) सब देवता लोग हमारे 
हृदय को एक करें । मातरिश्वन और धातु और वाग्रेवी हम 
लोगों को एक करें।” (१०, ८५) 





जलन 


# इससे तथा इसके नीचे की रिवाओं से जाना नाता है. 
* कि कन्या का बर से विवाह किए जाने के पहिले वह इन तीनों देवताओं 
की अंग की भाती थी । 
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ऊपर का उद्धुत भाग कुछ अधिक लरुम्बा चौंड़ा है परन्तु हमारे 
पाठकों को इसके लिये पछताना नहीं पड़ेगा। इस उद्धुत भाग से 
विवाह विधि फी उपयुक्तता और नई दुलहिन की अपने पति के 
घर में स्थाति और उसके स्वामी का अज्ुराग एक बार हीः प्रगट 
होता है। 

चैंदिक समय में राजा और अमीर छोग एक साथ कई रिव्रियों 
से विधाह करने पाते थे और यद्द रीति पुराने क्षमाने में सब देशों 
और सब जातियों में थी। ऐसी दशा में घरादू झगड़े स्वाभाविक 
ही होते थ और ऋग्वेद के अन्तिम भाग में ऐसे सृक्त पाए जाते हैं 
जिसमें स्थियां ्रपनो सवतों को शाप देती हैं ( म० १० खू० १४५; . 
म० १० सू० १४६ ) । परन्तु ऐेसा जान पड़ता है कि यह कुरीतिे 
वैदिक युग के झ्न्तिम भाग में ही चली थी, क्योंकि प्राथमिक सूक्तो 
में इसका फोई उल्लेख नहीं मिलता | 

दे। अपूर्व रिचाएं पेसी भी मिलती हें जिनसे उत्तराधिकारी 
होने के नियम प्रगट होते हैं। अतएव थे विशेष मनोदर हैं । हम 
उनका श्रजुवाद नौचे देते हैं-- 


“(१) जिस पिता के पुत्र नहीं होता यद्द पुत्र उत्पन्न करने वाले 
झपने दामाद को मानता है और अपनी पुश्री के पुत्र के पास जाता 
है (अथोत्‌ अपनी सम्पाति डसे देता है) । बिना पुत्र का पिता झपनी 
पुत्री फी सन्‍्तति पर भरोसा करके सन्‍्तोष फरता है। 


“ ३) पुत्र अपने पिता की सम्पति का कोई साग झपनी बहिन 
फो नहिं। देंता । घद उसे उसके पति का पत्नी की २४ंति दे देता है + 
यदि किसी माता को पुन्न या पृन्नी, दोनों दो तो एक (अथांत पुत्र) 
तो अपने पिता के काम काज़ में लगता है ओर दूसरा ( अथांत 
पुत्री ) सम्मान पाती दे ।” (८३,३१) । 

यह हिन्दुओं के उत्तराधिकारी होने के नियम का पद्िला सखि- 
द्धान्त है जिससे कि पुत्र, और न कि पुत्री, अपने पिता की स- 
स्पसि ओर घम्म कार्या का उक्त राधिकारी होता था और जिसले 
केवल पुत्र सन्‍्तान न दाने दी पर सम्पति नाती को मिलती थी ६ 
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हमारा विचार है कि नीचे लिखे हुए प्रकार के वाक्यों से हिन्दु नो 
के पुत्र गोद ऊेने के नियम के प्रथम सिद्धास्तों का भी पता रूगता दै- 

“जिस तरह से,जिस मनुष्य को 'छण नहीं होता धह बहुत धन 
पाता दे उसी तरद्द दम लोग भी उस घन को पायेंगे जो दृढ़ रहता है 
(भयथांत पुत्र ) दे अप्नि | हमें दूसरों का जन्मा हुआ पुत्र न ग्रहण 
करना पड़े। सू्खों की रीति पर मत चलो। 

“दूसरों का जन्मा हुआ पुत्र हमे छुख दे सकता है, परन्तु कभी 
अपने पुत्र की तरद नहीं दो सकता । झौर वह अन्त में अपने ही 
घर चलाज़ाता है। इससे दम एक नया पुत्र जन्मे जो कि हमें भजन 

, दे भोर दमारे शज्ुओं का नाश करे। ” ( ७,.४,७ और ८ ) 

हमने 'इस अध्याय में विवाद और उत्तराधिकारी होने के 
विषय में लिखा है। अब हम झपने गृहस्थी के रीति व्यवद्यारों के वणन 
को अन्त्येष्टि,किया सम्बन्धी कुछ घाक्यों को उद्धृत करके, समाछ 
करेंगे । ऋग्वेद मे यम, नके का देवता नहीं है वरन्‌ रुवरग का देवता 
है जो कि प्रुण्यात्मा मनुष्यों को मरने के पीछे खुखी भूमि में पुर- 
स्कार देंता है। केवल उसके दो कुत्ते ऐसे दें कि जिनसे बचना 
चाहिए या जिन्दे सन्तुष्ट-करना चाहिए । 

“७) दे सुतक | जिस मार्ग से हमारे पुरखा लोग जिस स्थान को 
गये हैं उसी मार्ग से तुम भी उसी स्थान को जाओो। यमराज ओर 
चरुण, दोनो, नेवंद्यों से प्रसन्न हैं। जाकर उनका दशन करो | 

“(८) डस झुखी स्वगे में जाकर पूर्वजों में मिल्लो । यम से तथा 
अपनी पुण्याई के फलो के साथ मिलो । पाप को पांछे छोड़ो, अपने 
घर में प्रवेश करो । 

“(६) हे प्रेत ब्लोग | इस स्थान को छोड़कर यहाँ से चले जाओ। 
क्योंकि पितरों ने झवक के लिये एक स्थान तयार किया दे । वह 
स्थान दिन स, चमकते हुए जल से, और प्रफाश से सुशोभित है। 
यम इस स्थान को सुतक के लिये नियत करता दे । 


“(१०) दे सुतक ! इन दोनों कुक्तों में से प्रत्येक की चार चार आंखें 
हैं और इनका रंग विचित्र दे। .उनके निकट ले जल्दी से निकछ 
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जाओो। तब उस छुन्द्र मागे से उन बुद्धिमान पितरों के पास आओ 
जो कि अपना समय यम के साथ प्रसझता ओर झुस्र में बिताते दैं।” 
(१०, १४) 

इन रिचाओं से हमें वेदिक समय के हिन्दुओं का आने वाले छुख 
में विश्वास परगट द्ोता है | अन्त्येष्ट कियाओ का उल्लेख नीचे लिखें 
धाकयों में आया है-- 

“है आधे ! इस सतक को भस्म मत कर डाल, उसे दुःख मत 
दे, उसके चमड़े या शरीर को टुकड़े टुकड़े मत कर डाख । दे अश्ि! 
ज्यों ही उसका दार्यर तेरी ज्वाला से जल जाय स्योंही डलख दमारे 
पितरों के छोक मे भेज दे ।” (१०, १६ १) 

“(१०) है सुतक ! उस विस्तृत भूमि पर जा जो कि माता की नाई 

। यह विस्तृत और झुन्द्र है। उसका स्पश ऊन या स्त्री की नांई 
झूदु दो | तुमने यक्ष किए हैं भतएव पह तुस्‍्हें पाप से बचावे । 

“(११)हे पृथ्वी ! उसके पीछे उठो, उसे दुःख मत दो । उसे अच्छी 
चीजे दो, उसे धीरज दो.। जैसे माता अपने पुत्र को झपने मंचल 
से ढकती दे देसे ही तुम इस मस्तक को ढेंको । 

“(१२) उसके ऊपर मिट्टी का जो हूृह्ा उठाया जाय वह 5उसकें 
लिये हलका हो । मिट्टी के हआरों कण उसके ऊपर पड़े | वे सब 
डसके लिये मक्खन से भरे हुए घर की मांइ हो, थे उसको आश्रय 
हें।” ( १०, १८) 

अब इस सूर की केयल एक अरूुत रिया का उल्लेख करना 
बाकी रह गया है, जिसमें कि विधवा विषाह का होना स्पष्ट लिखा है- 

“है री, उठ, तू ऐसे के निकट पड़ी है जिखका प्राण निकल 
गया है। जीवित लोगों की सृष्टि में भा, अपने पति से दूर हो, और 
डसकी पक्की हो जो कि तेरा हाथ पकड़े इुए हे ओर तुझ स विवाह 
करने को तयार हद !! ( १०,१८,८ ) 


यह अनुवाद तैतिरीय आरण्यक से सायन के असुसार है और 
इसके शुद्ध होने में बहुत कम सन्देह हो सकता है, क्‍योंकि दिधिणु' 
शब्द का संस्कृत भाषा में केवड एक दी अथे दे भथोतद “सी का दूसरा 
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पलति” । हम यहां मींजें लिखें बन उद्जूत करते हैं जो कि शा- 
कटर राजन्द्र छाल मित्र मे प्राथीन भारतवर्ष में अम्स्‍्थेष्टि क्रिया के दिं- 
चय के पक लेख के अन्त में दिय हैं-' वोदिक समय में विधया विवाह 
की चाल थी, यद बात अनेक प्रमाणों ओर विनर्कों ससिद्ध की जां 
सकती है| प्राचोन फाल से सरुकृत भाषा में ऐसे दाव्दों का रहना 
' जसे कि 'दिधिषु' अर्थात वह मनुष्य जिसने विधया से विधाहकि- . 
या हो, 'परपू्च' अर्थात्‌ जिस स्त्री ने दूसरे पति से विवाद किया 
हो, 'पौनसेच' झथोत्‌ किसी स्लरी का उसके दूसरे पति से उत्पक्ष 
हुआ पुञ्न, आदि इस बात को सिद्ध करने के लिये बहुत हैं ।” 


यहां हमको दुःख और पश्चाताप के साथ, इस सूक्त के सम्ब- 
नन्‍थ में एक दूसरे घबचन का वर्णन करना पड़ता है। यद बचन फऋ- 
ग्वेद्‌ में पूरी तरह से अनिष्ट रहित हे परन्तु जिसका अनुवाद सती 
होने की निष्ठुर रीति को प्रमाणित करने के लिये उ्तरकाल में 
उसको बदल कर उलटा किया गया है। इस महा निष्ठुर आधुनिक 
हिन्दू रीति का ऋग्वेद में कोई प्रमाण नहीं है। उसमें केवल एक 
पूर्णतया आनिष्ट रहित चणन है ( म० १० खू० १८ रि० ७ ) जिसमें 
अन्त्येष्टि क्रिया में स्त्रियों के प्रस्थान का दाल है । इसका अनुवाद 
यो किया ज्ञा सकता है। 


“एं।बर करे ये स्त्रियां विधवापन के दुःखों को न. सहें, इन्हें 
अच्छे और मन माने पति मिलें और ये उनके घरों में नेन्रांजन और 
मक्खन सद्दित प्रवेश करें। इन स्त्रियों को बिना रोए हुए और 
बिना दुःख के, अमूल्य आभूषण पछदिर कर पहदिले उस घर को 
जाने दो ” 


ऊपर के वाकयों में विधवाशों के अलाए जाने के सम्बन्ध का 

एक दाबद भी नहीं है। परन्तु इसमें के एक दाब्द अग्र' का 'अम्े' 

फरके मिथ्याजुवाद किया गया और यद्द वाक्य बद्भाल में विधवाओों 

के अलने की आधुनिक रीति का प्रमाण दिया गया दै । प्रोफ़ेसर 

मेक्समूकर कदते हें कि “य़द इस बात का कदालित सब के 
चर 
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लिन्दित उदाहरण है कि अशेकित प्रोष्ठितों द्वारा क्या “क्या बातें 
हो सकती हैं । केवल एक छित्न भिन्न किए हुए, मिथ्यानुवादित 
और. मिथ्याप्रयुक्त धाक्य के प्रमाण पर दृजारों जीव आहुति 
दिए गए और इसीफे कारण धर्मोन्मश् राजविद्वोद भी हुमा 
चाहता था।” 





* 


अध्याय ६. 


बेदिक घमे |. 


ऋग्वेद का भमे खुप्रण्यात है-वह प्रधानतः बड़े गम्भीर और 
उच्च रुप में प्रकृति की पूजा है। चह आकाश जो चारो ओर घेरें 
हुए है, वद सुन्दर और विकसित प्रभात जो काम काजी ग्रृहिणी 
की नांई मनुष्यों को नींद से जगा कर उनके कार्मो पर भेज़ता है, 
घद चमकीला उच्ण सूये जो पृथ्वी को सजीय. करता है, पद 
यायु जो संसार भर में व्याप्त है, चह. भग्नि जो हम छोगों को 
प्रसन्न और सजाव करती है,. भौर वे प्रचएड. आंधिएं जो मार- 
सवधे में भूमि को उपजाऊ करनेवासी बृष्टि का आना प्रतट कर- 
ती हैं-यही खन् देवता थे जिनकी. प्राच्चीन हिन्दू जोग पूजा करते 
थे। और जब कोई प्राचीन ऋषी भदा ओर भक्ति के. साथ इस 
वेषताओं में से. किसी एक की स्तुति करने रूगाता था तो बह 
चहुना उस. समय यह भूल जाता था कि इस. एक देवता के 
झतिरिक्त और काई देवता भी है | इसलिये डलके उक्त सूक्तों में 
सूष्टि के एक मात्र इंश्वर की स्तुति. के उत्कषे और लक्षण पाए 
जाते हैं । यही कारण दे कि बहुत से विद्वान वैदिक धर्म को भद्धेत 
थादी फहने. में बहुभा रुकत ओर हिच्चकिचाते हैं। वास्तथ में ऋषी 
लोग बहुधा प्रकृति-पूजा से ऊँचे और गूढ़ घिचारों फी ओर गए हैं 
और उन. लोगों ने साफ साफ फहा है: कि. सिश्न मिक्ष देंचता छोग 
केवल पक ही आदिकारण के भिन्न भिन्न रूप अथवा नाम हैं । उस 
- छोगों ने प्रकति-पूजा और भंद्धातवाद के बीच की सीमा को उछेघन 
कर डाला है और ऋग्वेद के बढ़े घड़े ऋषी लोग भक्ति से प्रकृति 
के देवताओं की ओर यढ़े हैं.।. 
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आकाह स्वभावतः दी पूजा की सब से मुख्य चस्तु थी। और 
आकाश के भिन्न भिन्न रुप घारण करने के कारण उसे मिश्ष सिन्न 
भाम दिए गए थे और इसी लिये भिक्त मिक्न देवताओं की कल्पना 
की गई थी । इनमें से सबसे प्रायीन कदाखित झु! ( ज्ञिखका 
अथे 'जमकता दुआ! है ) है, जो कि प्रीक छोगों का जीउस, रोमन 
लोगों के ज़पिटर का प्रथम अक्षर ( ' जु ), सकसन कोंगा का 
टिड, और ज़मेन लोगों का जिआ है। बहुत सी आये भाषाओं में 
इस नाम के मिलने स ऐसा जान पड़ता है कि इन सब जातियों के 
पूथे पुरुषा छोग अपने प्रथम प्राचीन निवासस्थान में इस देवता 
की पूजा करते थे । 


परन्तु यद्यपि भ्रीस॒ और रोम देश के देवताभों में जीउस झौर 
छुपिदर प्रधान रहे, परन्तु भारतवर्ष में उसछी स्थिति शांत्र दी 
जाती रही भौर आकाश की अपनी एक विशेष शक्ति ने उसका 
हथात प्रहण किया । क्योंकि भारतवर्ष में नदियों की वार्षिऋ 
याद, पृथ्वी का उपजाऊपन, और फ़सिल फा अच्छा होना, हम 
छोगे के ऊपर चमकने चार आकाश पर निभर नहीं है चरन्‌ सर- 
खने वाले मेघ पर निभर है। अतपथ इन्द्र जिसका अर्थ 'वृष्टि करने 
बाला' दे, वेदिक देवताओं में शीघ्र ही प्रधान हा गया । 


अकाश का एक दूसरा नाम चरुण था, जा कि ग्रीक छोगों का 
'ज्रेनल' हे । इस शाब्द का अथे 'ढांकना' हे, और वरुण, वह 
आकाश, कदांचित बिना प्रकाश का अथवा राजि का आकाइ- 
था जो पृथ्वी फो ढांके हुए है, क्‍योंकि दिन के उज्वल झाकाझ 
के लिये दम लोगों की एक दूसरा शब्द 'मित्र' मिलता है. जो कि 
अदयस्ता का ' मिध्र ' है। संस्कृत भाष्यकार छाग स्वभावतः ही 
घरुण को रात्रि ओर मित्र फो दिन बतलाते हैँ और इरानी लोग 
सिश्र के नाम स खूये को पूजते हैं और “वरुण ' को यादे आकादा 
नहीं तो एक खुखमय लोक कहते हैं । 


इन सत्र बातों से प्रगट होता है कि आकाश के देवता वरुण का 
भाम और उसकी कल्पना आये जातियों के पूर्व पुरुषों को उनके 
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भ्रल्वग होकर यूनान, फारस और भारतचर्ष में जाने के पहिले से शात 
थी। वास्तव में प्रख्यात जमेन घिद्वान डाक्टर राथ का मत दै कि 
हिन्दू-भाये और ईरानियों के जुदा होने के पहिले वरुण डन लोगों 
के देवताओं में सब से श्रेष्ठ और पवित्र था और उनके घमे के आ- 
अ्यात्मिक अंश को निरूपण करता था । उनके अज्ञग होने फे पीछे यद 
साधुदत का देवता इंरानियो का परम देखता “अद्दरमज्द'ं होगया 
ओऔर भारतवषे में यद्यपि वरुण ने देवता में अपना प्रधान स्थाय 
युवा और प्रवल ब्रष्टि फे देवता इन्द्र को दे दिया परन्तु फिर भी 
उसन उस पविश्वता को फदापि नहीं खोया जो उसकी पद्दिली क- 
ठपना में चतेमान थी ओर ऋग्वेद क सबसे पवित्र सृक्त उसीके हैं, 
' नकि इन्द्र के। यद सम्मति चाहे जैसी ही, परन्तु ऋग्वेद में वरुण 
की प्रधान पविष्नता तो अस्थीकार नहीं की जा सकती और इसके 
उदाहरण के लिये हम चरूुण के खूक्तों में ले कुछ का अनुवाद 
द्ते है 

“(६ ) दे घरुण ! जो चिढ़ियां उड़ती दैं उन्होंने तुम्हारा 
बल या तुम्दारी शक्ति नहीं पाई है! निरन्तर बहन बाला पानी 
और चलती हुई हवा भी तुम्हारी गति का मुकाबला नहीं कर 
सकते | 

(७) निष्करलंकित शक्ति का राजा चरुण आकाश में रहता है 
और ऊपर प्रकाश की किरणों को पकड़े रद्दता है। ये किरणों नीचे 
की ओर उतरती हैं, परन्तु आती है ऊपर ही सर । उनस हमारा 
जीचन बना रदे । 

४ ८) राजा वरुण ने सूर्य की परिक्रमा के लिये मार्ग फेला दिया 
हैं। उसने मागे रहित आकादइ में सूये के लिये मार्ग बना दिया है। 
चह हमारे उन शब्वुओं को निन्दित करे जो कि हमारे हृदय को दुख्ि- 
त करते हैं । 

“(६) है राजा धरुण ! सैकड्टों, हजारों जड़ी बूटी तेरी हैं | तेरी 
दया अधिक और विस्तृत द्वो। हम लोगों से पाप को दूर रख। जो 
पाप हमने किए हैं उनले हमारा उद्धार केर । 
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“(१०) थे सब तारे # जो कि ऊपर स्थित हैं ओर रात को 
दिखाईदेते हे, दिन में कहां चले जाते हैं ? वरुण के काय अनियाये 
हैं, चन्द्रमा उसी की आशा से शोभायमान होकर चमकता है। ” 
( १, २७ ) 

“(३) दे वरुण ! में उरछुक हृदय से तुझसे अपने पापों के विषय 
में पूछता हैँ । में पण्डितों के पास इसकी पृछपाछ के लिये गया हूँ । 
सथ पण्डितों ने मुझसे यही कहा है कि चरुण तुझसे अप्रसन्न हैं । 

“(४) है चरुण | मेंने ऐसा क्या किया है कि जिससे तू अपने 
मिन्र, अपने पूजने वाले को नाश किया चाहता है ? हे भहादक्ति- 
मान, तू मुझे इसका दत्तान्त कद जिसमें कि में तुझे शीक्ष दण्डवत 
करूँ जोर तेरी शरण भझाऊँ। 

“(५) हे चरुण ! हमलोगों का हमारे पितरों के पापों से उद्धार 
कर, ऊो पाप हमलोगों ने स्वयं किये हैं उनस हमारा उद्धार कर । दे 
बरुण, चशिष्ट का उद्धार कर जैसे पक बछड़े का रस्सी से और 


खनन 





# यहां पर “रिक्ष” शब्द आया है निसका अभिप्राय या तो नक्षत्र 
मात्र से अथवा सप्तर्षि के नक्षत्र से भी हे सकता है। 'रिच” धातु का 
अर्थ 'वमकना” है। अतरब्र समय पाकर 'रिक्ष” शब्द का दो अर्थ हो 
गया अर्थात्‌ एक तो किसी विशेष नक्षत्रपुज के चमकते हुए तोरे और 
दूसंर एक जानवर जिसकी चमकीली आँखें और चमकते हुए चिकनेः 
बार होते हैं | इन दोनों अर्थों के स्वाभाविक गड़बड़ से स्यम के 
नक्षत्र ही रिक्ष कहलाने लंगे। इस विषय पर मेक्समूलर साहब ने. 
अपनी बनाई 8लंशाल० ० [,शाएुए४९० नामक पुस्तक में बहुत स्पष्ट- 
ता और पाण्डित्य के साथ बिचार किया है | वे कहते हैं कि “बहुंतेरे 
विचारवान पुरुषों ने णो इस बात पर आश्चये करंते रहे हैं कि इन 
सातों नक्षत्रों का नाम रिक्ष क्यों रकखा गया उनका समाधान मनुष्य 
की पढिले की भाषा पर ध्यान दने से हो जाता है (? 
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छोर का जिसने एक चुराए हुए जानवर का भोजन किया है उद्धार 
दोता है। 

“(६) है घरुण | ये सब पाप हमने जान बूझ कर नहीं किये हैं। 
भूल, मद्य, क्रोध, चूत, अथवा जविकार से पाप द्वोते हैं। एक बड़ा 
भाई भी छोटे को कुमासे पर रगगाता है। स्वप्नों में पाप होता है। 

& (७) पाष से मुक्त हो कर दास की भांति में उस परूण की 
सेवा करंगा जो हमारे मनोरथों को पूरा करता और हमें सहायता 
देता है। हम भछ्ष हैं। आये देवता हमें ज्ञान दें | बुद्धिमान देवता 
दमारी आधेना स्वीकार करें और दमें धन दें ।” (७,प्८ ) 

“ (१) दे धरुण राजा, मैं कभी भोमिक ग्रह में न जाऊ॑। है 
महदशक्ति, दया कर, दया कर । 

“(२) हे शस्र सज्ञित वरुण, में फांपता हुआ आता हूं जैसे धायु 
के भागे मेघ आता है। है मदृदशक्ति, दया कर, दया कर | 

“ (३) हे भनी और पविश्न घरुण, रृढ़ता के अभाष से में सत्‌ 

*कृर्मो से विमुख रहा हूं। हे महद्शक्ति, दया कर, दया कर । 

४ (४) तेशे पूजा करने घाला पानी में रह कर भी प्यासा रहा 
है | हे महदशाकि, दया कर, दया कर। 

« (५) हे वरुण, हम नाशवान हैं। जिस किसी तरह हमने 
दधघताओों के विरुद्ध पाप किया हो, जिस किसी भांति हमने अश्ान 
से तेरा काम न किया हो--इन पापों के लिये हमें नष्ट न कर ।” 
(७,५८६ ) ह 

इन तथा और झनेफ सूक्तों से विदित होता है कि भारतवर्ष 
में वरुण की चद पविश्न भावना अपहरण नहीं हो गई जिससे कि 
उसकी आदि में पूजा की जाती थी। परन्तु फिर भी झु की नाई 
घरुण का प्रभाव युवा इन्द्र के सामने हट गया। यह इन्द्र विशे- 
षतः भारतवर्ष ही का देवता है, अन्य आये जातियों में इस देखता 
का पता नहीं चलता । 

इन्द्र के विषय की एक बड़ी प्रसिद्ध कथा, जो कि आये संसार 
में फदाचित सबसे प्रधिक प्रसिद्ध है, इष्टि करने के सस्वन्ध की 


हु 
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है। थे काले घन बादल जिन्हें मनुष्य उत्कण्ठा से देखते दे परन्तु 
जो उन्हें भ्रकाल में बहुघा निराश करते हैं, उन्हें “दृत्चन” का प्राचीन 
नाम दिया गया है। 


ऐसी कछपना फी जाती है कि बृत्च जख को रोक लेता है और 
लमीचे नहीं आने देता ज़ब तक कि आकाश या दृष्टि का देवता इन्द्र 
इस दुश को अपने घजञ् से न मारे। तब यह रुका हुआ जल अनेक 
धाराओं में नीचे झाता है ! नदियां शीघ्रही बढ़ने लगती हैं झौर मनुष्य 
झौर देवता लोग प्रकृति फी इस बदली हुई आरकृत से प्रसन्न होते 
हैं। ऋग्वेद में बहुत से उत्तेज्ञित सूक्त हें जिनमें इस युद्ध का वर्णन 
बड़ी प्रसन्षता और हर्ष के साथ किया गया है। इस युद्ध में आंधी 
के देवता मरुत्स इन्द्र की सहायता करते हैं और गरजने के शब्द 
से पृथ्वी और श्राकाश कांपने खगते हैं । बञ् बहुत देर तक युद्ध 
करता है और तब गिर कर मर जाता है, अकाल का झन्त हो जाता 
है मौर दृष्टि स्‍क्‍्राय्म्म दो जाती है । 


हम कह आये हैं कि इन्द्र विशषतः भारतवर्ष ही का देवता है 
भोर अन्य आये जातियां इसे नहीं जानती । परन्तु ऊपर की कथा 
झोर इृत्न का नाम भिन्न भिन्न आर जातियों में भिन्न भिश्न रूप से 
पाया जाता है | जृत्नन्न अथया दृत्र का मारने वाला, जन्दचस्ता 
में 'वेरेश्रन्न' के नाम से पूजा गया है और इसी पुस्तक में अहि (जो 
कि येद में बश्न का दूसरा नाम दे ) के नाश होने का भी बृत्तान्त 
दिया है | अहि का मारने याला भ्रेयतन है | प्रसद्ध फ़रासीसी खि- 
द्वान बनोफ ने अपनी बुद्धि से इ्स बात का पता लगाया है कि यद्द 
श्रेयेतन फर्दोसी के दाहनामे का 'फुरुद्दीन' हैं। कदाचित्‌ पाठकों को 
यह जान कर और भी आशख्चयये होगा कि विद्वानों ने वेद और 
जन्द्वस्ता के इस झाहि का पता यूनानी पुराण के 'एचिस ' और 
एशिडना' नामक परवाले सांप में पाया है| एद्धिडना की ससन्‍्तान 
श्रारधोस ( 07ध708 ) में डन लोगों ने हमारे इत्र अथवा मेघ 
को पहदिचान लिया है श्लोर इसाजेये ओश्ांस का मारनेवाला 
कप जन्द्वस्ता के ध्रेयेतन भथवा ऋग्वेद के इन्द्र का समयु- 
णापन्न है। 
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. इन कथा भों का बढ़ाना घुहुत सहज होगा परन्तु स्थानासाथ से हम 
ऐसा नहीं कर सकते | इसलिये हम यहां एक भर कथा का, अथोत्‌ 
शात्रि कं अन्धकार के पीछे इन्द्र द्वारा पूरे प्रकाश के आने की कथा 
का साधारणतः उल्लेख केरगे| प्रकाश की किरणों की डन पशुओं 
से समानता की गई दे जिन्हें झन्धकार की प्रथलता ने चं: 5 के 
लिया हे और जिनकी सरोज दृष्द्र ( झ्रांकाश ) व्यथे कर रहा है | 
घट खरमा अथात्‌ प्रभात को उनकी खोज के लिये सेजता हे झोर 
' सतरमा उस विलु अथांत्‌ किले को पा खेती दे जिसमे कि पारमस 
अ्रथांत्‌ अन्धफार की प्रजलता ने पशुओं को झुरा रक्‍्सा है । पानिसत 
सरमा को ललचाता दे लेकिन उसका ललखयाना सब डयर्थ हुआ। 
सरमा इन्द्र के पास लोट कर आई, इन्द्र ने अपनी समा सहित 
कूय किया ओर उस फिले को नष्ट करके बह पशुओं को ले जाया- 
झन्थकार दूर होगया और झ्ब प्रकाश होगया। बह एक आसेद्ध 
कक कथा दे और इन्द्र के सूक्तों में इसके बरावर उल्झेख 
झाए हैं। 


प्रोफेलर मेक्समूलर इस बात का समयथन करते हैं कि ट्राय 
का युद्ध इसी सीधी सादी वेदिक कथा को बढ़ा कर लिखा गया 
है और यह फेवल उसी युद्ध की पुनरुक्ति है जो निश्यप्रति पूथे दिशा 
में सूय द्वारा हुआ करती है जिसका कि अति दीघ्िमान धन प्रति 
दिन खन्ध्या को पश्चिम दिशा में छीन लिया जाता है। छक्त प्रोफ़े- 
सर साहब के अनुसार इलिभम (7प77 ) ऋग्वेद का बिछ॒ 
व्योत्त किका अथवा गुफा है, पेरिस ( 7?०78 ) घेद्‌ का पनिल है 
जो कि ललरूयाता है और हेलेना ( 72०)०8 ) थेद्‌ की सरमा है 


के 


जो कि वेद में लालच को रोकती दे परन्तु थूनानी पुराण में ख्ाल- 


क 


तर आ जाती हे। 


हम यद नहीं कहं सकते कि मेफ्खसूलर ने अपने खिद्धाम्त 
को प्रमाणित कर दिया है परन्तु ट्राय के ऐेतिहासिक मुद्दाखारे का 
होना इस बात का खण्डन नहीं करता, क्‍यों कि भाचीन समय के 
इतिदास में पौराणिक नामों झौर घटनाओं को बहुत करके पेति- 


धासिक धघटनाओों से मिल्रा देते थे । कुक भौर पाञचालों के पेति- 
हद. 
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इाखिक खझुद्ध का भायक अजुत काश्पित दे भोर यद इष्टि के देवता 
इन्ह् का दूसरा जाम है। मतपथ यह असस्मथ नहीं दे 

कि ने तराय के ऐेंतिहासिक युद्ध का वणन किया है उसने इसके 
घठवाओं भौर नामों में सोये कथाओं फो मिला दिया हो। 

दम इन कथानो को स्पष्ट दिख्ताने के लिये ऋग्घंद से कुछ थोड़े 
से धाकय उद्ुत करेंगे-- & 

«८ (१) इम उन वीरोचित कार्यों का चणेन करेंगे जिन्हें कि गज 
धारणा करने वाले इन्द्र ने किया दहै। उसने भ्रहि का नाश किया 
और पानी बरसाया और पहाड़ी नदियों के बदने फ्रा मागे खोक 
ढ़्या । 

«४ (२) इन्द्र ने पहाड़ों पर विश्राम करते हुए झादि को मार 
'हाला, त्यष्टि न उसके लिये दूर तक पहुंचने थाले बद्ध को वनाया 
था। पानी की धारापं समुद्र की ओर इस भांति बहने रूगी जैस्रे 
भाय उत्छुक हो कर अपने बछयों की ओर दौड़ती है । 

/ (३) सांड की नाई कुपित होकर इन्द्र खोम रख को पी गया। 
इसको, तीनों बक्षों में जो द्रव पदार्थ चढ़ाए गए उन्हें उसने पिया। 
सब उसमे घह थज छिया ओर उससे सबसे बड़े भद्दि को मार 
आरा। 

४ (४) अब तुमने सबसे बढ़े अदि को सारा उस््र सभ्य तुमसे 
खतुर उपाय रचने फालो की युक्तियों का नाथ कर दिया । तुमने 
आप, प्रभात तथा आकाश को स/फ़ कर दिया भोर किसी शाज्ञ को 
आड़ जहां स्कखा | 

“« (७) इन्द्र ने अपने सर्वनाशी वज़ से अमन्धकार करने वाले एृच 
(घादत्ठ ) को मार डाला ओर उसके हाथ पेर काट डाले । भ्रद्दि 
अब पृथ्वी पर इसर तरद रे पड़ा है जैसे कोई कुदार से गिराए हुए 
पेड़ का भड़ु | 

४ (६) घमण्डी बच ने समझा कि दमारी बराबरी का कोई नहीं 
है और उसके सादा करने घाले तथा विजयी इन्द्र फो युद्ध के लिये 

परन्तु से नहों बया ओर यद्द इन्द्र का झहु 
सिर और उसके गिरने से रादियां नए होगे मंदे । 
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/ (८) प्रसलचिश्त पानी उसके पड़े दुए शरीर के ऊपर से कूदता 
हुआ इस मांति बह.रहा दे जैसे गिरे हुए तटों के ऊपर से नदियां 
बहती हो ।. इच्न जब जीवित था तो उसने अपने बज से, पाती को 
देक रफसा था। झहि कण उसी पानी के नीचे, पड़ा इुआ दे । 


“ (९) उसका शरीर निरमस्तर बहते हुए जेलल. पानी के नीचे 
अहात' छिपा पड़ा है और पानी उस्के ऊपर बहता है। यह इन्द्र 
का शा अब चिरकाछ के लिये रस रदा दे.।” (१,३२ ) 


ऊपर का सूक्त चूत्र की कथा के सम्बन्ध का हैं। अब हम एक दूसरा 
खूक्त उदभुत करते हैं जो कि.सरमा से सम्बन्ध रखता है--- 


(१) परनिस.कदृतता है--' दे सरमा ! तू यहां क्‍यों आई है ! यद 
स्थान बहुत दूर है। जो पीछे की ओर देखेगा यह इस मार्ग से नहीं 
आ सकता । दम छोगों के पास क्‍या है कि जिसके लिये तू भाई 
है? तूने कितनी दूर यात्रा की दे १. तू ने रुखा नदी को कैले पार 
क्रिया १।. 


(२) सरमा उक्षर देती हैं--“ में इन्द्र की भेजीं हुई हूँ । हे 
घनिस ! तुमने जो बहुत से-पशुओं को रिप्रा रक्खा है उनको प्रात 
करनाही मेरा डददेंइ्य है। जल ने मेरी सहायता की है मेरे पार होने 
पर जल ने भय माना और इस, प्रकार में रसा को पार करके 
खाई ।" - 


(३) पनिस्त--“ यह इन्द्र किसकें समान हैं जिस की भेजी हुईं 
तू इतनी दूर से. भाती है ? वह किसके सत््मान देख पड़ता दे ? (थे 
परस्पर कहते दे -) इसको भाने दो, इमजोग. इसे. मित्र. भाव से 
हवदीकार करेंगे । इसको इमारी गाये लेलेने दो.।” 


(४) सरमा--“मैं किसी: को ऐसा नहीं देखती जो उस इन्द' को 
जीत सके जिसक्की भेजी हुई में: बहुत दूर से आती. हैँ । घही, 
सबको जीतने वाजा दे । बड़ी: कड़ी नदियां: उससे मार्ग को नहीं 
शोक सकतीं | दे. पनिस | तुम निशस#देह इन्द्र से.मारे. जाकर मेले 
' शिशेगे.? ह 
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(४) पनिस--“ हे सुन्द्रर सरमा |! तुम श्राकाश के सब से दूर के 
छोर से आई हो । दम तुम्हारी इच्छा के अनुसार तुम्दें यह स्रब 
शाय बिना झगड़ा किए हुए देदेंगे। दूसरा और कोन इन गायों को 
बिना शगड़ा किए हुए देदेता ! हमलागों के पास बहुत से चांखे 
हथियार दें । जा 


: (६) पनिस--“हे सरमा ! तुमको उस देवता ने धमका फर भेजा 

इसलिये तुम यहां आई हो । हमलछोग तुमको अपनी बहिन की 
नाई स्वाकार करेंगे। तुम छोठ कर मत जाओ | है सुन्दर सरमा, 
हम लुश्नकी इन पशुओं में से एक भाग देंगें।” 


(१०) सरमा--“मेरी समझ में नहीं भाता कि तुम केसा भाई ओर 
बहिन कहते हो । इन्द्र भोर अद्धिरस के प्रवल पुश्र यद सब जानते 
हैं। अब तक ये पशु न प्राप्त हो जांय तब सक उन पर दृष्टि रखने 
के लिये उन्होंने मुझको भेजा हैं । में उन्हीं की रक्षा के लिये यहां 
भाई हू। दे पनिस | यहां से दूर, बहुत दूर भाग जाओ ।(१०, १०८) 

जो थोड़े से वाक्य ऊपर उद्धुत करिए गए हैं डनसे जान पड़ेगा 
कि इन्द्र के खूक्तों में बल और शक्ति की विशेषता पाई जाती है, 
जैसा कि वरुण के खूक्तो में सदाचार के भादों की विशेषता है । 
सच पूछिए तो इन्द्र चैदिक देवताओं में सब स प्रवल है जो कि 
सोम मदि्रा का अजुष्टामी, युद्ध में प्रसन्‍नता प्राप्त करने वाला, अपने 
साथी मझत्सों का नायक घन फर अनाबाशटे से लड़ने चाछा, काले 
भआावि्वासियों से ऊड़ने चाले झाये कोगें के दर का नेता और पंजाब 
की पांचो नादेयों के तट पर सब से लपञ्ञाऊ भूमियां को खोदने भे 
उनका सहायक दे | पृथ्वी और आकाइद ने उसे दाछुओं के दण्ड देने 
के ठिये उत्पन्न किया है ( ३,४०,१ )। यद बलवान बच्चा जब झ- 
पनी प्लाता झुद्ति के पास झाहार के लिये गया तो डसने उसकी 

“छाती पर सोम का रस देखा और अपनी माता का दूध पीने के 
पदिझे उसने सोल का ही.पान किया ( ३,४७८,२ और दे )। और 
शह बहा पान करने चार तथा खड़ने वाला वहुभा इस विचार में 
पड़ हाता दे कि कद यक्ष में जाय जहां कि सोम रस उसे चढ़ाया 
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जाता है, अथवा घर पर रहे जहाँ कि एक सुन्दर पत्नी उसके 
निकट रहती दे। ( ३,५३/७-६ ) 


हमने यहां तक ट़ु, घरुण, मित्र और इन्द्र का ऋग्वेद के मुख्य 
मुख्य आकाश के देवताओं की नांई वर्णन किया दै। परन्तु ये 
सब देवता प्रकाश के देवता भी समझे जा सफते हैं, 
क्योंकि' इन सब देवताओं की ( कहीं कही पर वरुण की थी ) 
' क्रत्पना में आफाश के उज्वक प्रकाश का ध्यान आता है। परन्तु 
अब हम कुछ पेसे देवताओं का वश/्षेन करेंगे ओ साफ साफ 
सौये गुण सम्पन्न हैं और जिनमें से कुछ झ्मादित्य ( अर्थात भदि- 
ति के पुञ्र ) के साधारण नाम से पुफारे जाते हैं। यह नाम ऋग्वे- 
व फी कथाओं में बड़ा अद्भुत है। इन्द्र शब्द इन्द ले निकला है 
जिसका अथे बृष्टि होना है और यू शब्द का अथे चमकना है, 
परन्तु भदिति' दाब्द इन दोनों हीं ल अधिक मिश्रित विचार रख- 
ता है। आदिति का अथे झमभिन्न, अपरिमित और शअ्रनन्त है। यह 
कहा जा चुफा है कि वास्तव में यह पहिला नाम है जिसे कि मनु- 
'्य ने अनन्त को,--अथांत दश्यमान अनन्त, वा उस अनन्त घि- 
झतार को जो कि पृथ्वी, मेघ और झाकाश से भी परे है--प्रगढ 
फरने के लिये गढ़ा था। यद्द बःत देवता की कटपना में पाई जाती 
है। इसीसे प्रगठ होता दे कि प्राचीन हिन्दुओं की सक््यता और उनके 
विचारों में बहुत ही अधिक उन्नति हुई थी। दूसरी झाये जातियों 
के देवताओं में पेंस। शब्द नहीं पाया जाता ओर यह अवह्य आया 
के इस देश्ष में बस जाने के उपरान्त गढ़ा गया हांगा। जमेनी के 
प्रसिद्ध डाहर राथ के अनुसार इस दाब्द का अथे भनादें और 
अनिवार्य सिद्धान्त अथांस ईश्वरी प्रकाश है । 
ऋग्वेद में यद बात यहुत ही स्पष्ट है कि इस इईश्वरी प्रकाश 
के पुत्र, भादित्य लोग कौन हैं। म० २ खू० २७ में घरुण धौर मित्र 
के सिघाय जिनका कि उछेख ऊपर किया जा चुफा है, अयेमन, 
भग, वृक्ष और अस का नाम दिया है। मं० ६ सू० ११४ तथा मे० 
१० सू० ७२ में आदित्यों की संख्या ७ फहदी गई है परन्तु उनका 
भाम नहीं लिखा गया | हम देख चुके हैं कि इन्द्र भदिति का एक 
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पुत्र कदा गया हे। लबितू अथांद खुये भी बहुघा आदित्य कदा 
गया है और इसी भांति पूषण ओर विष्णु भी, हो कि सूर्य के. 
बूसरे नाम दें । भागे जक्ष कर जब वर्ष ९२ महीनों में बांदा गया 
सो आदित्यों की संख्या १२ सिर की गई ओर थें बारदो महीने के. 
खूये हुए । 
आन्वेद में ' सूर्य ' मोर 'सबित्‌' ये दोनों सूये के नाम बहुतः 
ही प्रसिद्ध हैं। इनमें से पद्िला नाम ठीक बही काम देता है जो 
कि भ्रीक देलिभोस ( 77०)०७ ), छ्ेटिन सोल ( 50) ) और ईरानी 
खुरशेद ( (00/9॥०0 )। भाष्यकारों ने सवित्‌ और सूर्य में यह 
भेद किया है कि सवित्‌ ऊगते हुए ऋथवा बिना ऊंगे हुए सूये को: 
कहा है ओर सूये ऊगे हुए प्रकाशित सूय को फहद्दा है। सूवे की 
सोनहली किरणों का दृष्टान्त स्वभावतः ही द्वार्थो से दिया गया दे 
यहां तक कि हिन्दुओं के पुराणों मे यद कथा भी हो मई हैं कि. 
सबित फा हाथ एक यक्ष भें जाता रहा और उसके रुघान परु ड- 
सको एक सोनहला हाथ लूुगाया गया। यही कथा उमेन देश के 
पुराणों में भी दूसरे रूप में पाई जाती हे जिसमें यह वणन दे कि. 
सुर्य देवता अपना हाथ एक याघ के सूद में रख. कर हस्तराहित 
हो गया। 
अब हम खूबे के विषय का जो पक मात्र खूक्त उद्धत करते हैं. 
थह ऋग्वेद के सूक्तों में सब से आधिक भरालिस, अर्थात गाजनत्री वा 
डउत्तरकाछ के बाह्मणों का सबेरे के समय का सूक्त दै। परन्तु ऋ- 
ब्खेद में ब्राह्मण छोग नहीं साने गए हैं, उस समय जाति भेद हीं 
भहीं हुआ था ओर यह उत्कृष्ट खूक्त उन प्राचीन हिन्दुओं की ज्ञा- 
लीम्र सम्पक्ति थो जो कि सिन्ध के सटों पर रददते थे। दम मूल सूख 
हे जैक डाक्टर विल्सन के अनुसार उसके अचुवाद को नीचे 
ले ना 
पे तत्सवितुत्ररेण्यम्मगों देवस्थ घीमदि घियो यो नः 
भखोदयाव ” 
“ हम लोग उस दिव्य-सवित के मनोहर प्रकाश का ध्यान के- 
रते हैं जो हम लोगों को पतित्र कर्मों में प्रदेश करता है ।”(३,६२,१० 
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पूषत उन गोषों का रसूथे है जो मए तए अरागादों की खोज में 
स्ूमा करते थे। यद बकरों से हुते हुए रयों पर चढ़ कर अतता 
है, मजुष्यों भौर पशुओं की यात्रा अथवा भ्रमण से उनको भागे 
पदिशाता है, और पशुओं के झ्लुडों को जानता है तथा उनको रखा 
करता है। अतएय पूषन के सूक्तों में बहुचा बड़ी सरलता पाई जाते 
है । ऐसे कुछ खूक्तों का अजुधाद पहिले दिया जा चुका है । 

' विष्णु ने आज कल के हिन्दू चरम में स्वाध देवता होने के का- 
रख ऐसा प्रधान स्थान पा लिया है कि क्राज कछ के कट्टर दिम्दू 
उसे उसके वेदिकफ रूप में अथोत्‌ केक्‍्सत एक सूये देवता फी नाई 
ऋवीकार करने में स्‍्वभावतः दिचकते हैं । परन्तु ऋग्षेव में वह 
शेसा ही है ओर वैदिक देवताओं में वह बहुत दी तुच्छ देवता है, 
जिसका पद इन्द्र वा घदण, सवित्‌ अथया अप्लि से कही नीचा है। 
पौराणिक समय में अथोद इंसा के बहुत पीछे झ्लाकर विष्णु पर- 
मात्मा समझा जाने लगा, इसके पीछे वद ऐसा नहीं समझा जाता 
था । बेद में लिखा दे कि विष्णु तीन पद्‌ में अथोद उगते हुए, शि- 
रोविन्दु पर तथा अस्त होते हुए आकाश को पार कर देता है। पु- 
जल इस सादे रूएक की पक बढ़ी लम्बी चोड़ी कथा बना डाली 
शह्दे हे। 
सब पुरानी जातियों में मपञ्जि एक पूजने की चस्तु थी परन्तु 
भारतवष मे दोमाझ्ते सब से अधिक सत्कार की दृष्टि से देखी 
जाती थी। अभि के बिना कोई द्ोम किया ही नहीं जा सकता था 
खतपव अप्लि देवताओं क! आवाहन करने वाली कही जाती थी। 
घद “या! अथांव देधताओं में सब से छोटी भी कही जाती थी 
क्‍यों कि हर बार होम के समय बह अरनी को रगड़ क्र गए सररे 
से उत्पन्न फी जाती थी | इसी कारण से वद्द प्रमन्‍थ' गथांत्‌ रगड़ 
से उत्पन्न होने वाली भी कही गई है। # 


# कोकक्‍्स साहब का मत है कि बहुत से प्रीक और लेडिन देव- 
ताओं की उत्पत्ति अम्नि के संस्कृत नामों से हुई है । “अग्नि का 
नो “यविष्ठ! नाम है वद किसी बैदेक देवता को नहीं दिया 
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अआऋग्येद के देवताओं में भ्रप्मि का इतना बड़ा सत्कार है कि अब 
धायीन भाष्यकार यारुक ने वेद्िक देवताओं की सखझ्या कम करके 
डनकी संख्या ३३ कर देने का यत्ष किया तो उसने शभ्रप्नि को पृथ्दी 
फा देवता रकखा, इन्द्र अथवा वायु फो प्रस्तरिक्ष का देवता, और 
खूय को झाकाश का देवता रकला | . 

परन्तु ऋग्वेद में अग्नि केवल इस पृथ्वी ही पर की भौभ्र' नहीं 
है बरन घद बिजली तथा खूये में की आग भी दे ओर उच्त का नि. 
धास सरुथान अहदय सवगे में हे। भुगु ऋषियों ने उसे बहां पाया, 
मातरिश्वन उसे नीचे ले आए और प्रथवेन तथा भरद्धिरा लोगों ने 
जो कि सब से प्रथम यश करने वाले थे उसे इस पृथ्वी पर मलुध्यों 
के रक्षक फी भांति स्थापित किया । 

बायु ने वैदिक कवीश्वरों से कम सम्मान पाया है और उसके 
सम्बन्ध में बहुत थोड़े सूक्त पाए जाते हैं परौतु हम देख चुके हैं. 
कि मरुत्स अर्थांतू झ्रांधी के देवताओं को बहुधा आवादन किया 
गंया दे जिस का कारण सस्मवतः यह है कि वे अधिक भय उत्पन्न 
करते थे और यह ख्याल फिया जाता है कि रु मेघों से वृष्टि प्राप्त 
करने में थे इन्द्र के साथी होते थे । जब थे अपने दहरिण जुते 
हुए रथ पर खबार होकर चत्नते थे तो पृथ्वी फांपने लगती थी 





गया परन्तु इस नाम को हम उ्र]७४४० प्र७8.७॥४४४६०४७ में पाते 
हैं । नोट--इस प्रकार से “अग्नि! को छोड़ कर आग वा आग 
के देवताओं के ओर सब नामों को पश्चिम के आर्य लोग भी अपने साथ 
ले गए | हम लाग 'प्रमन्‍्थ' को 'प्रॉमीथअतः के रूप में, भरण्यु” को “फोरो- 
नस! के रूप में और संस्क्रत के “ उल्का? को लेटिन में “वलुकेनस! 
-के रूप में पाते हैं |” (०७४ ४एाए०६४ए ० 3/एछ॥ 786४078. 
“आफ का देवता “अग्नि! लेटिन में इग्निस ( [208 ) और 
साल्वोनियन लोगों में ओग्नि ( 0807 ) के रूप में पाया जाता है ? 


जप 5809:70 ॥७०४(६७, 
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और मजुष्य उनके शा््यों तथा उनके आभूषणों की लमक को 
विजली के रुप में देखते थे परन्तु यह सब होने पर भी थे परोप- 
कारी थे झोर मलुष्यों के दित के लिये अपनी माता प्रति (बादलों ) 
के स्तन से बहुत सी धृष्टि दूदते थे । 


रुद , झो कि एक भयानक देवता है, मस्त्स का पिता है, चद 
बढ़ा कोलादल करनैयाला हे जैसा कि उसके भमाम ही से प्रमठ 
होता है, और यास्क और सायन भाष्यकारों ने उसका रुप अप्रि 
बतक़ाया है। अतएय डाक्टर राय फे इस फथन में फोई सम्वेह 
नहीं हो सफता कि इस जोर से शब्द करनेयाली अशस्नि का, आ* 
थियों फे इस देवता का असिलख अर्थ विजली से हे। ऋग्वेद में 
विष्णु की ना रुद भी एफ छोटा सता दैवता है भोर उस्तके सम्बन्ध 
में केषल बहुत थोड़े से सूक्त पाए जाते हैं । धिष्णु ही फी नाई यह 
मे सी उत्तरकार में विश्याप्ति प्राप्त की है और यद पुराणों की जि- 
मूर्ति में ले एक है, अथोत्‌ परमेश्वर का एक अदा दहै। कुछ उपनिषदों 
में काली , फाराली , इत्यादि नाम अभि का भिन्न भिन्न प्रकार फी 
लवरो के लिये झाया है झोर स्वेत बज़ुस्सेहिता में ' अम्बिका ' शद्' 
की बहिन कद्दी गई है। परन्तु पुराणों में जब रुद्र ने आधिक ख्यछट- 
ता प्राप्त की तो ये सब नाम उसकी पली के भिन्न मित्ष नाम फर 
दिए गए ! अब हमको केवल इतना ही कहना है कि इनमें से किसी 
देवी का अथवा लक्ष्मी का ( ओ कि पौराणिक विष्णु की पक्षी दै 
नाम तक भी ऋग्वेद में नहीं है। ४ 


दूसरा देवता जिसका चरिश्र पुराणों में बदल मया है ' यम ' 
अधथात सखतको का देवता है। पुराणों में वह सूथे का पुत्र फद्दा गया 
है औरे इस बात के बिचारने के कुछ कारण दे ( जिन्हें प्रोफेसर 
मेक्सघूलर कपने रु्वासादिक फसाइहत स्रे वशन करते हें ) कि 
ऋग्वेद में यम की आदि कल्पना अस्त छोते हुए सूर्य ले की गई है| 
खूथे उसी तरद भस्त हो कर बोप हो जाता दे जैसे कि ब्रजुष्य के 
अीवन का अन्त हो जाता है | किसी सीची सादी जाति का 
विचार सहज ही में एक मावेष्यत छोक में विभ्यास्त करने छगेगा 

१० 
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अदा कि यह देवता भरे हुए ग्राशियों की झ्रात्माओं पर आधविष्ठान 
करता है। 


ऋग्वेद के प्रनुसार विषस्व॒त अथोत झाकादा यम का पिता है, 
सरस्धु अथोव्‌ प्रभात उसकी माता , और य््नी उसकी बहिन है| 


आकाश और प्राभत का पुत्र सिवाय सूये अथवा दिन के और 
फौन हो सकता है ? यम ओर यमी की आदि फलपना दिन और 
रात से है , इस विचार का विरोध करना कठिन है | ऋश्चेद में 
पक अद्भुत घणेन है जिसमें कि फामी बहिन बमी, थम से अपने 
पति की नाई आलिंसन किया चाहती है परन्तु उसका भाई ऐसे 
अपवधित्र खमागप्र को स्वीकार नहीं करता | इस बात फे तात्पर्य 
को समभा देना बडुत कठिन नहीं है। दिन मौर रात यद्यपि सदा 
पक दूसरे फा पीछा किया करते हैं परन्तु उत्तका परस्पर समागम 
नहीं हो सकता । 


परन्तु यम फी असिल फलपना चाहे जो कुछ छो, पर इसमें 
कोई सन्देह नहीं कि ऋग्वेद में भी इस्र देवता ने एक अरूग 
रूप भाप्त फराझ्िया है अर्थात्‌ उसमें वह मझतकों का राज़ा है। 
यहां तक तो उसका चेदिक चरित्र उसके पोराणिफ चरिन्र से 
मिलता है परन्तु इसके आगे इस समानता फा अन्त हो जाता है | 
बेद में घद उस सुखी लोक का परोपकारी राज़ा है जहां कि पु- 
ण्यात्मा लोग झुत्यु के उपरान्त रहते और छुख भोगते है| तेजवान 
शरीर धारण करके वे कोग प्रकाश तथा चमफीले पानियों के प्र- 
देदा में यम के अगल बगर बैठते हैं , घद्ां अनन्त खुख भोगते हैं. 
और यहां इस पृथ्वी पर उनकी पूछता 'पितरों' के माम से की जाती 
है। परन्तु पुराण में यम्र फा जो वणने पापियों के निष्ठुर झौर भ- 
यानक दण्ड देनेवाले फी नांद किया गया है वद थेद से कितना 
बिपरीत दै ! 


“४ (१) विवसुवत के पुत्र यम की पूजा भोगादि सहित करो | सब 
लोग उसीके पास जाते दें । जिन लोगों ने पुण्य किया है उन्हें चह्‌ 
सुख के देश में ले जाता है। वह बहुतों के लिये मार्ग कर देता है । 
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“ (२) यम ही ने पहिले पदिल हम लोगों के लिये मागे खोजा । 
यह मांगे अब नष्ट नहीं होगा । सब जीअधारी छोग भपने फमे के 
अनुसार उसी मागे से ज्ञांयगे जिससे कि हमारे पितर छोग 
गए हैं। ” ( १०, १७) 


हम यहां पर सोम के विषय का भी पक खूक्त उद्धत फर्रेंगे 
,आअिसमें कि परलोक का इससे झाधिक कशन दिया है | यह बात तो 
भरी भांति विदित है कि सोम एक पौधे का रस था ओर चह यश्ञों 
में तपंण के काम में आता था । सोम ने शीघ्रदी देवता का पद 
प्राप्त कर लिया और नवें मण्डल के खब सूक्त उसी की रुछुति और 
प्रशंसा में बनाए गए हैं । 


« (७) हे बदते हुए सोम ! मुझे उस अमर और नाश न दोने 
बाली भूमि में ले चलो जहां सदा प्रकाश चतेमान रद्दता है और 
जो स्वग में है। हे सोम ! इन्द्र के लिये बद्धो । 

८ (८) मुझे चहद्दां ले चलो जहां का राजा यम है, जहां रुवगे के 
काटफ हैं ओर जहां बड़ी बड़ी नदियां बहती दें । शुझे वहां के चत् 
कर अमर बना दो | है सोम ! इन्द्र के लिये बदो ७ 


«४ ६) मुझे बहां ले चलो जहां कि तीसरा रुवगे दै,जहां आकाश 
के ऊपर प्रकाश का तीसरा! छोक दे और जहां महुष्य अपनी 
इच्छा के अनुसार घूम सकते हैं । मुझे वां ले चलो झोर अमर 
बना दो । है सोम ! तुम इन्द्र के लिये बहा । 

« (१०) मुझे वहां ले चलो जहां कि खब इच्छाएं तत्त हो जाती 
हैं, जहां प्रझ्म का निवासस्थान है ओर जहां भोजन भोर सन्‍्तोष 
है। मुझे वहां केबलकर अमर बना दो। हे सोम ! तुम इन्द्र के 
लिये बह्ो । 


“४ (११) छुझ्े वहां लेचलो जहां कि खुल, हर्ष और स्न्तोष हैं 
जहाँ उत्सुक हृदय की सब इच्छाएं तृप्त दोजाती हैं । मुझ चहां ले- 
चलो भौर अमर बनाओ । दे सोम ! तुम इन्द्र के लिये बद्दो |” 
(९,११३ )। | 
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इम ऊपर कद चुके हें कि विधस्वत झथांत आकाश और सरण्यु 
अथोतस्‌ प्रभात से थम और यमी ये दो सन्‍्तान हुए । क्षाकिन यद 
एक भपूवे बात दे कि उन्हीं दोनें। माता पिता से और पक यमज 
जथांध दोनों क्‍झश्विन हुए । इसमें संदेद नहीं हो सकता कि यम 
ओर यमी की माई इन दोनों की भी अखिल फपना दिन और 
रात से अथवा प्रभात ओर सन्ध्या से हुई हे । 

परन्तु झश्यिनों की भसिल फटपना चाहे ओ कुछ दो पर 
ऋग्वेद भें हम उन्हें बड़े मारी येद प्राते हैं जो कि रोगियों ओर 
घायलों फी मोषधि करनेवाले ओर बहुतों का बड़ी मेहरब।नी के 
साथ डपजार फरनेथाले वर्णन किए गए हैं । दोनों अश्विनों के 
बहुत से दयालछु कार्यों का कई सूक्तों मं वणेन किया गया है झौर 
उन्हीं चिकित्लाओं का कर बार उल्लेख है | ये दोनें भश्विन 
अपने तीन पदिये याल्े रथ पर सवार होकर पृथ्वी फी परिक्रमा 
अ्रति दिन करते हैं ओर दुखी कोगों का उपकार करते हैं । 


शद्दसुपाति अथवा प्रह्मनस्पति सृक्तों के स्वामी हैं क्‍्यें।कि ऋग्वेद 
में प्रह्मनन का अथे खूक्त स दे | इस देखता की कल्पना की उत्पाशो 
डउस्ती तरह इुई किस तरह कि अग्नि और सोम देवताओं की कल्पना 
की उतपसि हुई | जिस प्रकार से अग्नि ओर यज्ञ के हवन में 
धशाक्ति हे उसी प्रकार स्तुबि के सूक्तों में मी जाके है और स्तुति 
की इस शक्ति का रुप पेदिक देवता प्रक्तमस्पाति भें कर दिया 
गया दै । 

अऋग्वेद में वह बिलकुल छोटा सा देवता है परन्तु उसका 
साविष्यत बहुत ऊंचा दे क्‍योंकि कई शताब्दियों के पीछे उपनि- 
च्ों के तत्वज्ञों ने एक स्वेब्यापक परमात्मा की कदपना की शोर 
उस को वैदिक नाम “शअ्रह्मन” दिया । उसके उपरास्त अब देशा में 
बौद्धमत फेला तथ बौद्धमतवालों ने झपने देखताओं में “ श्ह्या 
को एक कोमद और उपकारी देवता की नाई रक्‍फ्ला। और फिर 
जब पौराणिक हदिन्दूध्रमे ने भारतवर्ष में बौद्ध मत को दवा दिया 
सो फैराणिक कार के तरवशों ते सारे विश्व के रचने पाते को 
फह्ा' का मास दिया। इस भकार से मपनी जातीय पुस्तकों की 
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सव से पुरानी बातों के देखने से हमको पुराणों की उन चट- 
कीली भड़कीली कथाओं की उत्पस्ति के सीथे सादे कारण माझूम 
होते दे जिन्दोंने कि एक हज़ार घये से ऊपर हुए कि हमारे 
करोड़ों देश भाइयों और देश भगिनियों के विश्वास ओर भाचजरण 
पर अपना प्रभुत्व ज़माया है। यह काये उसी तरद का है जैसा कि 
हमारे भारतवर्ष की किसी ऐसी नदी के स्रोते का पता कगाना दे. 
'ओ कि अपने सुदाने के निकट कई मील तक फैली हुई हो परन्तु 

जो अपने सोते के पास फेवल् एफ छोटी सी परन्तु साफ़ और 
ववमकीली धारा से अनादि पहाड़ो सर निकरू रद्दी हो ! काल 
पाकर घिचार भी उसी तरद बढ़ फर परिपकतव होजाते हैं जैसे कि 
मंदियां अपने माग में नया पानी पाकर बढ़ती जाती हैं यहां तक कि 
थे अपने पहिले रूप को बिलकुछ ही सत्रो देती हैं यद्यपि उनका 
नाम वही रहता है। हम वैदिक ब्रह्मन | पादेक विष्णु। चेदिक 
खूये और वेदिफ रुद को पुराण के विश्वकतो, पालक और संहारक 
के रूप भें उसी भांति नहीं पदिचान सकते जैसे कि हम हरिद्वार 
की चमकीली छोटी धारा को गड़ा के उस समुद्रयत फेलाव में 
नहीं पद्दिचान सकते जो कि उसके बद्ाल की खाड़ी में मिलने के 
स्थान पर दे । 

ये ऋग्वेद के मुख्य देवता दें | देवियों मे केवल दो हैं जिन्होंने 
कि कुछ रुपए रूप पाया था अर्थाव उषस्‌ वा प्रभात, और सर- 
सवती जो कि इस नाम की नदी थी परन्तु पीछे से वाग्देवी हुई । 

ऋग्वेद में प्रभात से छुन्दर और कोई कदपना नहीं दे। प्रभात के 
सम्बन्ध में जो सूक्त हैं उनले अधिक वास्तविक कवितामय सूक्त 
चेद्‌ क्षर में कोई नहीं हे ओर किसी प्रा्ीन जाति के सांगीत काव्य 
में इससे आथिफ मनोहर कोई वस्तु नहीं पाई जाती । यहां पर दम 
इस सस्वन्ध के केवल कुछ घूक्त उद्धत करसकते हैं । 

४ (२०) हे अमर उपर ! तू हमारी प्राथर्ना की अजुरागिनी दे। 
मुझे कौन आनता दै ! दे तेज़स्थनी, तू किसपर दयालु दै ! 


«“(३१) दे वूर तक फैली हुए नाना रंगों की अम्रकीझी उपल | 
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हम लोग तेरा निवास रुथान नहीं जानते, चाहे वद्द निकट हो था 
दूर। | 

(२२) है आकाश की पुत्री | हन भेटों को स्थीाकार कर और 
हमारे खु्खों फो चिरस्थायी कर ।” (१,३०) 


“(७) आभाकाश की वह पुत्री जो युवती है, स्वेत वस्र धारण 
किए है और सारे सांसारिक खजाने की मालिक है, वह अन्यकार 
को दूर करके दम लोगों को प्रकाश देती दे । हे शुभ उषसू ! इस 
रुथान पर हम लोगों पर प्रकाश कर । 


४“ ८). जिस भागे से बहुतेरे प्रभात बीत गए हैं और जिस मार्ग 
से अनन्त प्रभात आने चाजे हैं उसी मागे से चलती हुई तेजस्विनी 
उषस्‌ अन्धकार को दूर करती हैं ऑर जो लोग मझतकों की नाई 

मींद में बेखबर पढ़े हैं उन सब को जीचत कर के जगाती है | 


थल्‍(१७) कितने दिनें से बराबर प्रभात होता रहा है और 
कितने दिनों तक वह बराबर होता रहेगा ? आज़ का प्रभात उन 
स्य का पीछा करता है जो कि बीत गए हैं, आगामी फ्रश्मात आज 
के चमकीले उधस का पीछा फरेगा। 


“(११) जिन प्राणियों ने प्राचीन उषस्‌ को देखा था वे अब नहीं 
हैं, हम ल्थेग उसे इस समय देखते हैं, और हमारे उपरान्त सी 
लोग होंगे जों कि भविष्यत में उसे देखेंगे । ”? (२,११३) 

“(४) अहना धीरे से सब के घर में प्रवेश करती दे । वह फैलने 
घाली प्रभा आती है और इम लोगों को आशीवाद दे कर दमरो 
भेंट स्वीकार करती दे । 


“(११) अपनी माता के द्वारा सिगारी हुईं दुलहिन की नाई शोभाय 
मान हो कर तू अपना दारीर भ्रगट करती है | हे कुम उपस ! इस्त 
आच्छादित झन्धकार को दूर कर; तेरे सिचाय और कोई इसे छिन्न 
समिन्न नहीं कर सकता । ” (१,१२३) 


असात धहुत से नासों से विख्यात था और इनमें से बहुत से 
नास तथा उनके सस्वन्ध की कथाप्नों को हिन्दू लोग अपने भादे 
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निथास से ले आप थे क्योंकि इन नामों के सामानारथधायों शब्द 
तथा इनमें से बहुत सी कथाओं की पुनरुक्ति भी यूनानी पुराण में 
पाई जाती हैं। उपस को हम यूनानी भाषा में इभोस ( 7006 ) 
और लेटिन भाषा में अरोरा ( >प70०७ ) के नाम से पाते है | 
भाषातस्ववेत्ताओं के अनुसार अज्जुनी वही दे जो कि यूनानी 
भार्जिनोरिस्‌ ( 27४१ ४०४ ), कूसया, यूनानी ब्िसिइस ([377828) 
और दहना यूनानी दफने (200॥/०) है। सरमा, ध्वनि के अनुसार 
धही दे जं। कि यूनानी लोगों की हेलेना ( ॥40०॥७ ) । यम और 
झश्विनी की माता सरण्यु यूनानी में एरिनिसर्‌ ( /07798) है, और 
अहना प्रसिद्ध देवी एाथिना ( 3७०१७ ) दै। 

हम सरण्यु की कथा का उछेख ऊपर ही कर चुके हैं कि चह 
अपने पति विवस्वत के यहां से निकल गई झौर तब उसने दोनों 
अश्विनों को जना | यही कथा हम अ्रीक लोगों में भी पाते हैँ । उन- 
का विश्वास दे कि इरिनिस डेमेटर ( थिप)ए8 00॥0/०/ ) इसी 
भांति अपने पति के यहां स्रे निकल गई थी झोर तब ' उसने 
परिभन ( 37००) ) और डेस्पोइना ( 0०977080& ) को जना था। 
दोनों कथाओं का आशय एक ही है । वह यह है कि जब दिन 
अथवा रात आती है तो प्रभात निकल भागती हैं। इसी 
आशय पर यूनान की एक दूसरी कथा की भी उत्पश्ति हुई 
है और इसकी उत्पत्ति का पता भी ऋग्वेद से लगता है | यहुत 
से स्थानों में ( जैसे १, ११५, २ में ) हम छोग सूर्य को प्रभात का 
पाछा करते हुए पाते हैं जिस तरह से कि फोई भलुष्य किसी स्री 
का पीछा करता हो । इसी तरद्द से यूनानी एपोल्लो ( /]०॥० ) 
दफूने का पीछा करता है यद्वां तक कि अन्त में उसका रुप बदल 
जाता है अथोतव्‌ प्रभात का लोप हो जाता दे । 


सरस्वती, जैसा कि उसके नाम ही से अ्गट होता है, इस नाम 

की नदी की देवी थी । यह नदी इस कारण से पवित्र मानी जाती 
थी कि उसके तहों पर धार्मिक काये किए जाते थे और चहां 

५ यवित्र सूक्तों का उदम्चारण किए जाते थे। परन्तु विचारों की रुवाभा- 
बिक प्रगाति से यह देची उन्हीं खूक्तों की देवी समझी जाने छगी' 
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अरथांत्‌ यह बाणी की देथी हो गई और इसी भांति से उसकी अय 
की पूजा की जाती है। वैदिक देवताझों में से केवल यही एक देवी 
है जिसकी पूजा कि भारतवपे में भाज तक चढ़ी आती है। इस 
के और सब साथी अर्थात्‌ दुर्गा, काली, लक्ष्मी, इत्यादि सब झआाधु- 
निक समयें की रचना हैं। 


ऋग्वेद की प्रकृति पूजा इस प्रकार की है। जिन देवताओं और 
देवियों की पूजा हमारे पुरखे लोग चार हजार वर्ष हुए कि सिन्च 
के तटों पर करते थे थे इस प्रकार के थे । प्रकृति के देवताओं की 
कल्पना तथा जिख पक मात्र भक्ति के साथ उनकी पूजा फी जाती 
थी उससे एक बीर जाति की सरलता तथा शक्ति प्रगट द्वोती हैं 
और इससे उन क्ोगों फी उन्नति तथा सविचारता भी प्रगट 
होती है जिन्हेंने कि सफक्यता में थहुत कुछ उच्चति कर ली थी। 
घैदिक देवताओं की फेवल कठपना ही से एक उच्च भाव प्रगट 
होता है. जिससे विदित होता है कि जिन लोगों ने इन देवताओं 
की कतपना की होगी ये बड़े दी सदाचारी होंगे। एम० बाये 
साहव बहुत ठीक कद्दते हैं कि वैदिक देवता निकट्यर्ताी स्वामियों 
की नाई दे और वे मनुष्यों से अपने धथमे का उचित प्रतिपालन 
खाहते हैं। “ लोगों फो उनसे निष्फपट होना चाहिए, क्यों कि 
उनको धोखा नहीं दिया ज्ञा सकता। नहीं, स्थयप्त थे भी किसी को 
घोखा नहीं देते अतए्थ यह उनका दक है कि थे मित्र, भाई झौर 
पिता की भांति अपने ऊपर लोगों का विश्वास तथा भ्रीति प्राप्त 
करें ।..... मजुष्यों को बुरे दाने की अनुशा फैसे दी जा सकती है 
जब कि स्वयम देवता कोग भच्छे हैं । सूक्ता में निस्सन्देद यद एक 
अ _सत बात दे कि उनमें कोई दुष्ट प्रकृति के देवता नहीं पाए जाते, 
फाई नीच ओर दानिक/रफ कात नहीं पाई जाती......अत एच 
हम छोगों को यद स्वीकार करना चाहिए कि सूक्तों में एक उध्य 
और चपिस्त॒त नीति की शिक्षा पाई जाती दे और उनसे यद्द घिदित 
होता दे कि पेद्कि फरवीश्वरों को अदिति और आदित्यों के सामने 
निद्वांच होने का यक्ष फरने के सिवाय इस बात का भी शान था 
कि देखताओों को सेट चढ़ाने के सिधाय उनके और भी कठेब्य थे। 
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ऋरवेद में अनुष्यों के बनाए हुए पेसे मन्दिरों का कहीं भी 
उल्लेख नहीं मिलता जो कि पूजा के फाम में जाए जाते हों। इसके 
विरुद्ध प्रत्येक शददष्य, जा प्रत्येक घराने फा मालिक था अपने घर दी मे 
हॉमाझि प्रगट कश्ता था ओर अपने घराने फे खुख के लिये, बहुत 
से घन घारय और पशु के लिये , रोग रादित रदने के किये, और 
काले आदिवासियों पर जय पाने के जिये, देवताओं से यहीं प्राथना 
करता था। पुजारियों की कोई अछग जाति नहीं थी जोर न छोग चमे 
पर विचार करने ओर इन सूक्तों को बनाने के किये बनहीं में निकल 
जाया करते और वहां तपरुया करते थे | इसके विरुद्ध प्राचीन ऋषि 
छोग--अर्थाव्‌ ये सच्चे ऋषेकछोग जिनका कि वर्णन ऋग्वेद में है 
और न कि वे कल्पत ऋषि जिनकी बनावटी कर्थाए पुराणों मे पाई 
जाती हैं --सांसारिक मनुष्य थे प्रथांत वे ऐसे मनुप्य थे जिनके 
पास अन्न और पशु के रुप में बहुत सा थन था, जोकि बड़े बढ़े घ- 
रानों में रहते थे , समय पड़ने पर हल के बदके साऊा भोरें सलवार 
घारण करते थे और काले असक्ष्यों से सक््यता के उन सुखों की 
रक्षा करते थे जिनको कि वे अपने देवताओं से मांगा करते थे और 
जिन्हे उन छाोगों ने इतने कष्ट से शराप्त किया था। 


परन्तु यद्यपि प्रत्येक गुइस्थ स्वयं पुजारी, योद्धा और कृषक 
तीनो ही दोता था, फिर भी दम इस बात के प्रमाण पाते हैं कि 
राजा छोग बहुत करफे पेसे छोगो की सहायता से घमेविधानों 
को करते थ जो कोग कि सूक्तों के गाने में विशेष निपुक्च होते थे, 
और इम लोगों को वे इस काने के लिय द्ब्ध भी देते थे। जब 
हम ऋग्वेद के उत्तर काल के सूक्तों को देखते हैं तो हम इस 
प्रकार के पुजेरियों की प्रस्तेद्धि घन में बढ़ते हुए, सरबदारों 

५ २2 ३, के के 
और राजाओं के यहां प्रतिष्ठा प्राप्त करते हुए, ओर पशु ओर रथों का 
पुरस्कार पाते हुए देखते हैं| हम कुछ घरानो को धार्मिक विधानों 
्> ० ७३ 3. पु ्् के ३ 
के करने में ओर सूक्तों के बनाने में विशेष निपुण पाते हैं और यदद 
बहुत सम्भव दे कि ऋग्वेद के बनेमाम सूक्त इन्हीं घरानों के छोगो 
के बनाए दुपए दो और इन्दीं घरानों से बाप से बेटे को सिजाप 
जाकर थे रख्ित रक्‍्खे गए हों। . 
श्१ृ 
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झर्वेद के सूर दसर मण्डलों में बेटे हैं ओर थे डनके रचायेता 
ऋषियों के नाम के क्रम से हैं। पहिला मण्डल भोर भन्तिम मण्डरऊ 
कहे ऋषियों का बनाया हुआ है परन्तु बाकी के आठ मण्डल्लो में 
से प्रयेफ फिसी एक ऋष, अथवा यों फहिए कि ऋषियों के 
किररी पक घराने वा शाखा का घनाया हुआ है| हम पहिले कह 
चुके हैं कि दूसरे मण्डल के सूक्त भृगुवेशी ग्रत्समद के बनाए हुए 
हैं, तीसरा मण्डल विश्वामित्र का, चौथा वामदेव का. पांचवां अत्‌ 
का, छठां भारद्वाज का, सातवाँ चसिष्ठ का, आठवां कन्‍्व का, और 
नथां अड्डिरा का बनाया हुआ है। ये खब नाम आधुनिक हिन्दुओं 
को उन अगशित कथाओं द्वारा परिचित हैं जो कि पोराणिक 
समय में रची गई थीं और आधुनिक हिन्दू खोग अब भी इज 
प्राचीन और पूज्य घरानों से अपनी उत्पक्ति बताना पसन्द करते 
हैं । हम इन आपयों और उनके सम्बन्ध की फथाओं के विषय में 
भागे के जैध्याय में लिखेंगे । 


इन्हीं तथा कुछ अध्य पूज्य घरानों ही फे द्वारा भाये जाति फी 
सब से पुरानी रचना आज़ तक रक्षित दे। छगातार कई शताब्दियों 
तफ ये सूक्त जबानी खिख्ाए गए और पुजेरियों के घराने के युवक 
लोय अपने जीवन के प्रथम भाग को अपने वृद्ध पिता से दहन पावेशञ् 
सूक्तों के सीखने में व्यतीत करते थे । इस प्रकार से ऋग्वेद का 
अमूल्य खज़ाना सेकड़ों यर्ध तक रक्षित रक्‍्खा गया। 


काल पाकर चुजेरी छोग बेघड़फ सृष्टि की अधिक भूढ़ बातों पर 
विचार करने रूगे। वे छोग सृष्टि की रचना तथा परलछोक के घथि- 
बय में सोचने ऊगे जोर उन्होंने प्रक्तति के देवताओं को परमेश्वर 
में निश्चित किया । 


४ (१) उस स्चेन्न पिता ने सब स्पष्ट देखा और उाचित विद्यार 
के उपरान्त उसने ज्ञाकाश और पृथ्वी की उनके द्वव रूप में एक 
दूसरे को छूते हुए बनाया। और जब इनकी सीसाएं दूर दूर खीची 
गई तो पृथ्वी छोर झाकाश झलग अलग होगए। 


“ (२) बद जो सब का स्रष्ठा है, बड़! हे । यद सब का उत्पन्न 
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करनेयाला और पालन फरवेवालऊा है। चद्द सब के ऊपर है ओर 
सबको देखता है । वद साता ऋषियों के स्थान से भी ऊपर है। 
झानी लोग पेसाही कहते हैं मोर शानी कोरगें! की सब कामनाएं 
परिपूण् द्वोती हैं । 


४ (३) वह जो हम लोगों को जीवन देता है, यह जो हमलोगों 
का बनानेवाला है, धह जो इस सृष्टि के सब स्थानों का जानने 
और डर न 2 रे 
वालां है चह एक दी है, यद्यापि वह अनेक देवताओं के नाम से प्र- 

सिद्ध है। दूसरे छोग भी उसको जानने की इ5छा रखते हैं । 


“४ (७) तुम इल सथ चीजों के बनानेवाले का चिन्तन नहीं कर 
सकते। वह तुम्हारे लिये म्चिन्त्य है। लोग भन्धकार से घिरे रद 
फर केवल अनुमान करते हैं । वे अपने जीवन को रखने के लिये 


भोजन करते हैं और खूक्तों का पाठ करते हुए इधर ड्घर घूमते 
फिरते हैं।” ( १०, ८२ ) 


इस उच्च सूक्त से हम को बिना फिसी सनन्‍्देह के यह बिदित 
होता है कि वेद के भिन्न भिन्न देवता लोग केवल एक ही भझचिन्त्य 
इंश्वर के भिन्न भिन्न नाम हैं । दम ऐसा दी एक दूसरा खूक नीचे 
उद्धत करते हैं| 


« (१) इस समय जो चीजे हैं वे उस समय नहीं थीं और जो 
इस समय नहीं हैं वे भी उस लमय नहीं थीं। पृथ्वी नहीं थी और 
दूर तफ कैला हुआ आकाश भी नहीं था | तो फिर कौन स्ती चीज़ 
ढके हुई थी ? कोन स्थान किस्र चीज के लिये नियत था !? फक्‍या 
उस खमय जरूंचय और गद्डधिर/ जल था ! 


४ (२) उस समय न तो खत्यु थी और न अमरत्य, दिय और 
रात का भेद्‌ भी नहीं था। डस समय केवल यही पक था जो बिना 
हवा के सांस लेता था और झपनी आप रक्षा करता था। उसके 
सिवाय और कुछ नहीं था। | 


४ (३) पहिले अन्धकार अन्यकार ही में ढेका हुआ था। कोई 
जोज् म्पनी मपनी सीमा में न थी, सब अल के दप में थीं। छष्टि 
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विज्षकुक्ष शुल्य थी ओर जो वस्तुएं नहीं थीं उनसे ढंकी थी, और 
डसकी रचना ध्यान द्वारा इई | 


« (४) मन में इच्छा प्रगट हुई और इस प्रकार से सृष्टि रचना 
का कारण उत्पन्न हुआ। ध्ानी कोंग घिचार करते हैं और अपने 
ज्ञान के द्वारा, जो वस्तुएं तहीं है डनसे वर्तेमान वस्तुओं की उत्प- 
सि निश्चित फरते हैं । 


० (५) पुरुष जोग बर्य के सहित उत्पन्न किए गए और शक्ति- 
थां भी उत्पन्न फी गई । डसकी किरण दोनों झोर तथा ऊपर झौर 
नीचे की ओर फेसी, एक स्वयं रक्षित लिद्धान्त नीचे और एक 
शक्ति ऊपर । 


८ (६) यथाथ बात कौन जानता है ? कौन वर्णन करेगा ? सब 
की उत्पत्ति कब हुई ? इन सब की उत्पत्ति कहां से हुई ? देवता 
लोग सृष्टि के उपरान्त बनाए गए | यद्द कौन जानता दै कि थे कहां 
से बनाए गए ? 


“ (७) ये सब चस्तुएं कहां से वनाई गंद, उनकी उत्पत्ति किस 
से हुईं, किसीने उनकी बनाया वा नहीं,-यह केवल डउसीको 
श्ात है जो कि हथ खब का इंश्वर हो कर सर्वोच्यतम स्थान में 
स्थित दे | यदि बद भी न जानता दो ( तो और फाई इस को नहीं 
जानता) ” ( १०, १५० ) 


सृष्टि फे भेद का पता लगाने के विषय में यह ससार को आये 
जातियों का सबसे पहिला यत्र दे जो कि लिखा हुआ पाया जाता 
है। इस सृष्टि की उत्पत्ति के विषय में दजारों वध पहिले हमारे 
पुरुषों के दृदव में इस प्रकार के अभीत और उद्य, यद्यपि संदिग्ध, 
विचार उत्पन्न डुए थे । 


हम यहां पर एक अछुत सूफ को और उद्धत करेंगे जिस से 
जान पड़ेगा कि उत्तर काल के ऋषि लछोग किस प्रकार से प्रकृति 
के देवताशों की कल्पमा से भागे बढ़ कर फेवर एक मात्र परमे- 
श्वर के उच्च विचार में प्रदत्त हुए । 
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/ (१) पहिले पदल दिरण्यगर्भ था । बद अपने जन्म से ही 
सब फा स्वामी था | उसने इस पृथ्वी और श्राकाश को झपने 
अपने स्थान में रक्खा | हम लोग दृव्य से किस की पूजा करें ? 


“८ (२) उसकी, जिसने कि जीवन और शक्ति दी है, जिसकी 
शाज्ञा का सब देवता पालन करते है, जिसकी परछाही अमरत्य दे 
जोरे झत्यु जिसका दास दै। हम लोग हृव्य से किस देवता 
की पूजा करें ? 

७ (३). उसकी जो कि देखने झोर चलते वाले समस्त प्राणियों 
का एक सात्र अधिपात ९, उसकी जो कि समस्त दो पेर वालों 
तथा चोपायों फा मालिक है । हम लोग हृज्य से किस देंचता की 
पूजा करें ? 


८ (४) उसकी जिसकी शक्ति से कि ये बरफ़्वाले पहाड़ बने 
'हैं ओर जिसकी रचना यह पृथ्वी और उसमें के समुद्र हैं । उस 
की जिस के कि दाथ ऋशक्ष के अदा हैं। हम लोग हृव्य सत्र फिस 
देवता की पूजा करें ? 


« (५) डसकी जिसने कि दस्त आकाश और इस पृथ्वी को 
अपले अपने स्थान पर स्थित किया है, उसकी जिसने कि झाकाश 
को नापा है | हम लोग दहृष्य से किस देवता की पूजा करें ! 


“ (६) उसकी जिखने कि शब्दमय आकाकझ्न ओर पृथ्वी को 
स्थित करके विरत किया है, उसकी जिसको कि चमकीला 
झाकाश तथा पृथ्वी सब दाक्तिमान मानती है, उसकी जिसकी 
सहायता से सूर्य ऊमता और प्रकाश पराम करता है । हम लोग 
हृष्य से किस देवता की पूजा कर्रे १ 


& (७) प्रवलक जल सारे विश्व में व्याप था। उसने अपने गये 

' में अभ्नि को धारण कर के उसे उत्पन्न किया। तब वद एक मात्र 

इंश्वर जो कि देवताओं का जीचन है, प्रगठ हुआ | हम छोंग दृव्य 
से किस देवता की पूजा करें ? 


“ (८) बह जिसने कि अपनी शक्ति से जल को ( जिससे कि 
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शक्ति उत्पन्न हुई ) प्रगट किया, बह, जो कि सब देवताओं का 
भाछिक है, वह एक दी है। हम लोग हब्य से किस देवता की 
चूज्ञा करें ! 


“ (६) बह सत्यधम्मो जो कि इस पृथ्वी का रचनेवाजा है, 
इस भाकाश का रचनेयाला है और हषेजनक तथा प्रवत्ष जल का 
रखनेवात्षा है, चद हम लोगों फी हिंसा न करें। हम लोग हृव्य से 
किस देवता की पूजा करें ! 


४ (१७५) हे प्राणियों के स्वाती | तेरे सिधाय और किसी ने इन 
सथ वस्तुओं फो नहीं उत्प्ष किया । जिस मनोरथ से हमलोंग 
पूजा करते हैं यह पूरा हो । हम लोग घन और सुख को प्राप्त 
करें। ” ( १०, १२१) 


अगर हम लोग इस कथन के भाव को समझते हैं कि ऋग्येद 
का धमे प्रकृति स प्रकृति के देवताप्रों की ओर जाता है। पूजा 
करनेवाला प्रकृति के अद्भुत दृश्यों को समझता है और इन इश्यों 
से सद्टि तथा सष्टिफतों के भेदों को समझने का यज्ञ करता है। 





आअध्याय ७ 


की नल 


वैदिक ऋषि । 


* हम पिछले अध्याय में कह चुके हैं कि वेदिक काल में कुछ 
घार्मिक और विद्वान घंशो को यज्ञ आदि की विधि जानने और 
सूक्त बनाने की शक्ति होने के कारण, श्रेष्ठता दी ज्ञाती थी । राजा 
लोग ऐसे घेशों का झ्ादर करते थे और उन्हें पुरस्कार वेते थे | इस 
के सिवाय, आये लोग वैदिक रुक्तो को पीढ़ी दर पीढ़ी बनाते रह- 
ने के कारण, इन्हीं वंश क अनुप्रहीत हैं। आज कल के हिन्दू लोग 
इन* पुरान चेशों सर अपनी उत्पक्ति बताने मे अपना गौरव समझते 
हैं और उनके नाम आशुनिक हिन्दू सख्तमाज मे प्रसिद्ध हैं । प्रतणथ 
इन प्राचीन ऋषियों,--अथोत्‌ हिन्दूध्रस्मे के पूज्य मार्गदशेकों 
का कुछ इत्तान्त हिन्दू पाठकों को प्रप्रिय न होगा । 


वैदिक ऋषियों में, वा यों कहिद कि ऋषिकुलों में, सब से 
प्रधान विश्वामित्र और चलिष्ठ हें | विद्वान और डद्योगी डाकुर 
म्योर ने अपने संस्कृत टेक्स्ट्स” ( 08700 ४९5४४ ) के पदिले 
भाग में उक्तर काल की संस्कृत पुस्तकों में स्रे इन ऋषियों के विच- 
य में बहुत सी कल्पत कथाओं का संभ्रदद किया है! परन्तु ऐसा 
फेई बिरला ही हिन्दू दोगा जिसने इन पूज्य ऋषियों के विषय में 
इस प्रकार की अनेक कथाएं बचपन से ही न खुमी हों । 


प्रचल विजयी सखुदास, घरिष्ठ और विश्चामित्र दोनों दी को 
बड़ा मानता था । तीसरे मंडल के खूुक्तों के बनानेवाले, विश्वा- 
मित्र कहे जाते दे और उनके ५३ वे सूक्त में नाले लिखे वाक्य 
मिलते हैं--“देवताझों सर उत्पन्न हुए और देवताओं के भेजे हुए 
महर्षि ने जो कि मलुष्यों के देखने वाले हैं, जल की घारा को रोक 
दिया । ज़ब चिश्वामित्र ने छुदास के लिये यश्ञ किया, तो इन्द्र 
कोटिफों दरा सन्‍्तुष्ठ हुमा। ” फिरं, खातवां मण्डरू वसिष्ठ का 
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बनाया हुआ कहा जाता है झौर उसके तेंतीसवें सूक्त में निम्न 
लिखित वाक्य मिलते हैं--“ संफ़ेद चर पहिने हुए, दहिनी ओर 
ज्ूट बांधे हुए और यज्षादि करते हुए वसिष्ठ ने मुझे प्रसक्ष किया 
है। में उठ कर लोगों को यज्ञ के शस्य के पास बुलाता हं। वसिष्ठ 
हमारे द्वार स न जाय । ” 

इन दोनों ऋषि कुलो में स्वाभाविक हो कुछ देष था और ये 
आपस में एक दूसरे को कटुबचचन भी कद्दत थे। यह कहा जाता 
है कि मंडल ३ सूक्त ५३ फी नीच लिखी रिचाशों,में पसिष्ट के छुछ 
को हं। फटुबचन कहा गया है-- 

“(२१) हे इन्द्र,भाज तू हमछोगों के पास बहुत सी उत्तम सहा- 
थताओं के साथ आ; हम लोगों का मंगल फर। जो कोई हम 
लोगो से घृणा करता हो डसका अधोपतन हो झोर जिस किसी 
से हम लोग घृणा करते हैं उसके जैवन प्राण उससे निकल जांय। 

“(५२) जिस तरह से पेड़ को फरसे से हानि पहुँचती है, जिस 
तरह सिम्बल का फूल तोड़ लिया जाता है, जिस तरह खोकते हुए 
कड़ाहे में से फेन निकलता है, वही दशा, हे इन्द्र,शत्रुओं की भी दो। 

“(२३) नाशकर्ता की शक्ति नहीं देख पड़ती | लोग ऋषिओों को 
इस तरह दुरवदुराते हैं जैसे कि वे पशु हो। बुद्धिमान ज्ञोग सूढ़ों 
की हँसी करने पर नहीं उतारू होते | वे लोग घोड़ों के आगे गद्दी 
को नहीं ले चलते। 

“(२४) इन भारतों ने ( चसिष्ठों फे साथ ) हेल मेल करना नहीं 
सोखा वरन्‌ दुराव करना सीखा है। वे शञ्रुओं की नाई उन लोगों 
के विरुद्ध घोड़ों को दोड़ाते हैं। वे युद्ध में घह्ुष धारण करते हैं।” 


ऐसा विचार जाता है कि वसिष्ठ ने म० ७ सू० १०४ की नीचे 
लिखी रिचाओं में इखी कुवाक्य का उत्तर दिया दै-- 

“(१३) सोम बुरे छोगो को अथवा उस शासक को आशीवचांद 
नहीं देता जो अपनी शाक्ति को घुरी तरह से फाम में छाता है। वह 


राचसो का नाश करता है; चद झूठे जादमियों फा नाश फरता है; 
दोनों इन्द्र के बन्धनो से बंणे हैं । 
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/(१४) दे जातवेदस,यदि मैंने झूठे देवतामों की पूजा की होती 
था यदि मैंने देवताझों का आह्ान झूठ सूठ किया दोता,-परमन्तु तू 
सुभ से अप्रसक्त क्‍यों है ? वृथा बकवबाद करनेवाले तेरे संदार के 
नीचे पड़े | 

“( १५) यदि मैं यातुधान होऊँ वा यदि मैंने किसी के जीय को 
दुःख दिया दो, तो में अभी मर जाऊँ। पर जिसने मुझे झूठ सूठ 
यातुघान कहा दो वह अपने द्स मित्रों के बीच से उठ जाय । 


“(१६) यदि में यातुधान नहीं हूँ और काई मुझे यातुधान कदता 
है अथवा सुन्दर राक्षस फहता है, तो इन्द्र उसे अपने बड़े शस्त्र से 
मारे | वह खब ज्ीचों से अथम हो |” 


यहां तक तो इन दोनों कुपित ऋषियों का देश समझ में आने 
लायक और स्वाभाविक है, यद्यपि बद उनकी विद्या और पवित्नता 
के योग्य नहीं है । परन्तु जब हम छोग इसके पीछे के समय की 
संस्कृत पुस्तको की ओर देखते हैं तो इन मालुषी और स्वाभाविक 
घटनाओं को भदूभुत और विद्यक्षण कथाओं के बादल से ढेँका हुआ 
पाते हैं । 

इन उत्तर काल की कथाओं में शुरू से यह माना गया है कि 
ससिष्ठ एक ब्राह्मण और बविश्वरवामित्र एक क्षत्रिय था, यथपि ऋग्वेद 
में ऐसा कहीं नहीं माना गया और न उसमे ब्राह्मण और क्षत्रिय की 
कोई जाति ही मानी गई है। इसके वियद्ध, विश्वामित्र ने धहडुत से 
भ्रष्ठतम सूक्त बताए हैं, जिन्हें कि उत्तर फाछ के ब्राह्मण छोग छ- 
समान की दृष्टि से देखते हैं ओर जिनमें आज कल के बश्ाक्षणों का 
प्रातःकाल का भजन अर्थात्‌ गायत्री भी है । 


यह मान कर कि विश्वामित्र ने चत्रिय कुल में जन्म लिया था, 

महाभारत, हरिवेध, विष्णुवुराण तथा उत्तर काल की दूसरी दूसरी 

पुस्तकों में उनके श्राइया हो जाने की पघक्त मनोरञ्षक कथा लिखी 

है। सत्यचती एफ क्षत्राणी कन्या थी | डसका विवाह ऋचीक नामक 

ब्राह्मण से हुआ। ऋचीक ने अपनी खत्री के लिये एक भोजन बनाया, 

जिसके खाने से उसे एक आद्वण के गुणबाला पुत्र होता और पक 
१२ 
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दूसरा भोजन अपनी खास के किये बनाया जिसके खाने से उसे 
पक क्षत्री के शुशावाल्ता पुत्र होता । परन्तु इन दोनों ख्तियों ने अपने 
भोजन बदल दिए । अतदब चत्राणी को ब्राह्मण के गुणवाले पिश्वा- 
प्रेत्र हुए और ऋ्रह्मणी सत्यवती को जमदप्नि हुए जिनके पुत्र क्रोधी 
परशुराम, यद्पि ब्राह्मण थे, परन्तु एक प्रसिद्ध और नाश करने 
बाले योधा हुए ! उत्तर काल के लेखक गण, बैदिक ऋषियों फी 
एक विशेष जाति मान कर और इस तरह ले अपने को उलककन में 
डाल कर, इस उलहन को खुलझाने के लिये पेसी ऐसी कथाएँ 

गढ़ते थे | 

राज़ा हरिश्वन्द्र की प्रसिद कथा में विश्वामित्र का एक लोसी 
ज्लाह्मण की नाई वर्णन किया गया है। उसने राजा से फेधल उसका 
राज्य हीं नहीं ले लिया वरव अपनी निध्ठुर दक्षिणा लेने के लिये 
डसे अपनी ल्मी, पुत्र और अपने को भी दास की नाई बेचने के लिये 
विवश किया | यदि ये कथाएँ ब्राह्मणों की सक्ति और मान सिखलाने 
के लिये गढ़ी गई हें तो वे अपने उद्देशय को पूरा नहीं करती वरन्‌ 
सूसरे ही माव उत्पन्न करती हैं। वियोग से संतप्त हरिश्रन्द्र को 
इन्त में इसका अच्छा फल मिला। विश्वामित्र ने उसके पुत्र को 
राजगद्दी पर बैठाया झौर हरिश्वन्द्र स्वगे को गया। वसिष्ठ इससे 
कुपित इुम्ा और उसने विश्वामिनत्र को शाप दिया कि वह बक हो 
जाय झीर विश्वाभिन्न ने भी वसिष्ठ को अरि पक्षी बना दिया | इन 
दोनों पद्धियों में आपस में इतना युद्व दुआ कि सारा शप्रह्मांड कांप 
उठा और अस्त में ब्रह्मा को मध्यस्थ होना पड़ा अधांव्‌ उन्होंने इम 


दोनों ऋषियों को उनके मसिलझ रूपए में करके उनमें सेल मिलाप 
करा दिया। , 


फिर तशछु की कथा सुनिए । यद्द राजा सदेद्द स्वर्ग में जाया 
था दृता था। पसिष्ठ ने उसके इस मनोरथ को असम्भव कहा और 
जब राजा इस बात पर कुपित इुआ तो उसने उसे चावडाल बना 
दिया । अब क्रोधी पिश्वामित्न इस स्थान पर जा उपस्थित हुए । 
उन्होंने राजा की इच्छा को पूर्णतया सम्मव कद्दा। उन्होंने एक बड़ा 
बह प्ररस्थ किया भोर ब्रसिष्ठ के न सस्मिद्धित दोने पर भी उसे 
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किया। ठशझ्ु स्थगे को चढ़ा परन्तु इन्द्र ने उसे भ्रदण करना स्थी- 
कार नहीं किया और डसका सिर मौचे भौर पेर ऊपर कश्के उसे 
पृथ्वी की झोर फेंका । परन्तु अनिवाये विश्वामित्र ने इन्द्र, 
देवताओं और तारों के खाहित एक दूसरा स्वगे बनाने को धमका- 
या ! झंतएच देवताओं को हार मानना पड़ा और तृधाडुः पुनः 
' को चढ़ा और सूये के रास्ते से दूर तारे की नाई चमकने छगा, 
यद्यपि कुछ असखुर्ती स्थिति में अथांत उसका सिर अऋद तक भी 
नीचे की भोर था। 

ऐसी ही ऐसी बहुतेरी कथाएं पाई जाती हैं जो हिन्दुर्ओो 
के लड़के और लड़कियों के लिये घरेरू कद्दानियाँ दी दोगरई हैं भर 
जिनमें ये दोनों 'छुषी काल क्रम का झनादर करके सदेव एक दूसरे से 
बैर भाव में देख पड़ते दें जो एक दूसरे से बासर, था स, तीस, तीस 
झाथवा पचास पचास पीढ़ी के अन्तर पर हुए हैं.) किसी राज्यवंश 
या किसी दूसरे नायक की येसी दे कोई संस्क्तत की लेख रचना 
होगी जिसमे हमें बसिष्ट और विश्वामित्र सदैव एक दूसरे के प्रातिं 
बन्दी न मिलें, यथा विष्णुपुराण में वसिष्ठ इक्चाकु के पुत्र निमि को 
पुरोद्दित कद्दा गया है और वह सगर का भी जो इश्वाकु से ३७ वीं 
पीढ़ी में हुआ, पुरोदित कद्दा गया दे । फिर रामायण में घसिष्ठ 
राम का पुरोदित कद्दा गया है, जो फि इश्चाकु से ६१ वथीं पीढ़ी 
में इमा ! उतर फाल की गढ़ी हुई कथा बनाने चाले लोग ऋग्चेद 
की सीधी सादी बातों को इस तरद्द पर काम में काए दें भौर 
उन्होंने पुराने बेद की सामान्‍य, स्वाभाविक झोर सालुषी बातों 
के सम्बन्ध में ऐसी ऐसी झूठी कथाएं गढ़ डाली दें | केवल चेंद के 
ऋषियों ही की नहीं, चरन्‌ प्रत्येक देघता और प्राकृतिक अदभुत 
थातों के विषय की क्षरासग भरत्येक उपमा वा रूप की भी उत्तर 
काल के कटपनाशीर हिन्दुर्मो ने ऐसी ही दा की दै। 

' परन्तु यथापे उत्तर काल में क्िश्वाप्रित्र के श्राह्मण दो जाने के 
विषय में सैकड़ों कथाएं गढ़ा गई हैं, पर इस बात/केा प्रत्यादेश 
करने का किसी ने विचार भी नहीं किया | महाभारत से लेकर 
मझुस्खति भर पुराशों तक की प्रत्येक कथा, प्रत्येक विद्यायिशिन्त 
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लेख, प्रत्येक बालोखित कहानी गौर प्रत्येक घड़े बड़े प्रन्थ में यही 
छिसा है कि विश्वाभिन्र ज्ञत्नी और ब्राह्मण दोनों हीं थे। महाभारत 
के अजुशासन पत्ते में युधिष्टिर ने भीष्म से पूछा हे कि वसिष्ठ केबल 
झाहाण ही नहीं चरन्‌ इस बड़े कुशिक वंश का संस्थापक फेंसे हुआ 
जिसमें कि प्राह्मण और सेकड़ों ऋषी भी हुए । इस प्रश्न का उत्तर 
देना उस पे राणिक फाल में कठिन होगा जिसमें कि महाभारत रचा 
गया था । परन्तु उस काख में इसका उत्तर कठिन न हेगा 
जब कि जातिमेद अरदढ था । और स्वयम विश्वामित्र के, अरथांद 
बेद के, फाल में जब कि जातिभेद था ही नदी, तो यद्द प्रदन ही 
न उठता | 

अब अगिरा, वामदेव भारदाज और भ्रृगु ऋषियों के हाल भी 
झुनिए, जो कि विश्वामित्र और वासिष्ठ से कम प्रासिद्ध नहीं हैं । 
ये सब वैदिक ऋषि, भर्थात्‌ वेदिक सूक्तों के रचनेवाले थे । अत- 
एव उत्तर काल के लेखकों को इनकी जाति के विषय में कुछ 
संदेह जान पड़ता दे । ये लोग कभी तो क्षत्री ग्रुणवाले ब्राह्मण 
फदे गए हैं, ओर कभी प्राह्मण गुणवाले ज्ुत्ी । कही कहीं पर 
निरभेयता से यद् भी सत्य अझजुमान किया गया है कि ये सब ऋर्षि 
उस समय रहते थे ज़ब कि जाति भेद नहीं था। 





अेगिरा ऋग्वेद के नोवें मेडल के बनानेवाले हैं । इनके विषय 
में विष्णुपुराण (म० ४, भ० २, सछो० २) में यो लिखा हैः--'नभाग 
का पुत्र नाभाग था, उसका पुत्र अम्बरीष था, उसका पुत्र विरूप 
था, उससे प्रृषदश्व उत्पक्ष हुआ, और उससे रथीनर।” इस 
विषय में यह कहा है-“ ये लोग, जो कि च्चत्नरी वेश से उत्पन्त 
हुए भोर पीछे झड्धिरा कुल के कदलाए, रथीनरों के लरदार थे, 
अथांत्‌ ये लोग आह्मए थे जिनमे ज्षत्रियां फे गुण सी थे । 


बामदेव झोर भारद्वाज ऋग्वेद के चोथे और छठें मंडलों के 
बनानेवाले दें । मत्स्यपुराण में ( अध्याय १३२ ) इन्हें अक्विरा चंझ 
का ही ठश्राया है, जिसका हम ऊपर वर्णन कर चुके हैं। 


ग्रुत्समद ऋग्वेद के दूसरे सेडल के खूक्तों के बनानेयाले कदे 
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जाते हैं। इनके विषय में भाष्यकार सायनम यह कहते हें कि घद 
पहिले अजद्भिरा फे कुल के थे, परन्तु पश्चात थे भ्ृशुवेश के 
शुत्लमद हो गए। इस झद्भत कथा की दौका मद्दामारत के अजु- 
शासन पर्व में इल तरह की गई है । उसमें लिखा दे कि धातदब्य 
पक क्षत्री राजा था ओर उसने भुगु के आश्रम में शरण ली थी । 
भूगु ने इस शरणागत की, उसके पीछा करनेवाले से रक्षा करे 

* के लिये कहा “ यहां कोई क्षत्री नहीं हे, ये सब प्राझण हैं। ” भृगु 
के वाक्य झूठे नहीं दो लकते ये, श्रतएव शरणागत ज्षत्री वातहन्य 
तुरन्त ब्राह्मणत्व को प्राप्त द्ोकर ग्रत्समद्‌ दो गया। यद बात अचदय 
स्वीकार करने योग्य है कि ब्राक्षण हो जाने का यद रास्ता विश्वामिण 
की अपेक्षा सहज हे, जिसे कद्दा जाता हे कि दज़ारों चषे तपस्या 
करनी पड़ी,-उसके अतिरिक्त कि उसकी माता ने- एक श्राह्मण की 
पत्नी से भोजन का बदला कर लिया है। 


परन्तु गत्समद के जाति बदलने फी बात सब जगद्द स्वीकार 
नहीं की गई है। विष्णुपुराण और वायुपुराण ने सच सच कद्द ही 
दिया दे कि गत्समद जाति भेद होने के पहिले रहता था-'गृत्समद 
से सोनिक उत्पन्न हुआ, जिसने कि चारों ज़ातियां बनाई।” 
( विष्णुपुराण ४,८ ) 


अन्त में कन्‍्च झीर भात्रि का इत्तान्त भी छुन कीजिए । फन्‍व 
ऋग्वेद के आठवें मंडल के बनानेवाले हैं । इनकी जाति के विषय 
में भी हमलोंगों को बैसाही सन्देद्द है। विष्णुपुराण ( ४,१६ ) और 
भागवतपुराण (४,२०) में लिखा है कि कन्‍्य पुरु की सनन्‍्तान 
था, जो कि चुनी था | परन्तु फिर भी कन्य के घेशवाले प्राद्मए 
समझे जाते थे । “ अजमीघ खे कन्‍्य उत्पन्न हुआ और उससे मेघा 
तिथि, जिससे कि कन्च नय श्राह्मण उत्पन्न हुए |” (वि० पु० ४७,१६) 


अजि ऋग्वेद के पांचवे मंडल के बनानेबाले कहे जाते हैं, 
परन्तु उनकी जाति के घिषय में भी ऐेसादही संन्देह पाया जाता 
है। विष्णुपुराण (४,६ ) में अन्नि पुरुरवा के दावा कदे गए हैं, 
जो कि चत्री था। 8 2 
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इतने उद्धत वाक्य बहुत हैं। यें सब ऐसे ग्रन्थों से डखूत 
किए गए हैं ज्ञोकि वेदिक ऋषियों के दो तीन हजार वर्ष पीछे के 
बने हुए हैं। परन्तु इन उद्धुत वाक्यों से हम क्ोग वैदिक घमो- 
ध्यायों भौर योधाओं की दशा ओर स्थिति विचार कर सकते हैं, 
अतपव वेदिक काल के हत्तान्त में इनका उद्धुत करना अनुचित 
नहीं दै। पेदिक फाल के इतने पीछे के समय के लेखकों ने प्रायः 
प्राचीन बातों और कथाओं का झसऊ तरव नहीं समझा । परन्तु 
फिर भी पिछले समय की बातों में हृढ़ भक्ति होने के कारण, उन 
छोगों ने ऐसी ऐसी कथाओं में हस्तक्षेप नहीं किया। ये कथाएँ 
ऐसे समाज की थीं जिसको हुए बहुत काल दो गया था और जो 
अब अस्पष्ट द्वो गया था। पुराणों के जाननेवाले यह नहीं सोच सकते 
थे कि घर्मांचाय और योधा दोनों एकही कुल से उत्पन्न हो सकते 
है, ऋषि भी योद्धा हो सकता है, अथवा योद्धा भी घमौचाय॑ हो 
सकता है। अतपुव उन लोगों ने इन कथाओं की हजारों तरद्द की 
कत्पनाओ और उपाख्यानों ढारा व्याख्या फरने का उद्योग किया 
है। पर फिर सी उन लोगों ने इन कथाओं को बिना बिकार वा 
परिचतेन के भक्ति और निष्कपटता के साथ खिला है. | इसके 
डदाहरण के लिये हम एक वाक्य और उद्धृत करेंगे। मत्स्यपुराण में 
६१ वैदिक ऋषियों के वर्णन के बाद्‌ अन्त में था लिखा है (अध्याय 
१३२)--“ इस तरह ९१ मनुष्यों का वणन किया गया है जिन्होंने कि 
सूक्तों को रचा । ये ब्राह्मण, क्षत्री और वैश्य, सब ऋषियों के 
पुत्र थे । ” 


इस तरह से इस पुराण में की यह पुरानी बात ठीक ठीक छिखी 
गई है कि पेदिफ खूक्त सब आये जाति भात्र के बनाए हुए हैं| 
ओर जब प्रन्थकार यद्द कहता है कि इन सूक्तों के घनानेवाले 
श्राह्मण, क्षत्री और बदय थे तो इससे हम लोगों के यह्‌ अनुमान 
करने में बहुत कठिनाई नहीं पड़ती कि ये सूक्त इन जातियों के 
संयुक्त पूपेपुरुषों द्वारा बनाए गए थे। ' 


झाज कल के भ्न्थकारों ने ऋषियों के तीन भेद किए हैं, 
देवर्षि भ्रथांव नारद की नाई देवताओं के तुल्य ऋषि दोग, अह्मर्षि 
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अथोत्‌ दाकुन्तछा नाटक के कम्य की नाई साधु क्राह्मण, और 
राजर्षि अर्धाद्‌ विदेदद के राजा जनक की नांई पुण्यात्म! सत्री लोग | 
पुराने बैदिक समय के ऋषि लोरा इन तीनों में से किसी एक खास 
तसरह के नहीं थे और इसी कारण आज़ कल के ग्रन्थकारों फो उनके 
बिषय में कठिनाई पड़ती थी। इस लिये उन ज्ोगों ने एक ऐसी 
बात का कारण बतलाने के लिये कि जिसका कारण है ही 
नहीं, लाखों कथाएं गढ़ डार्दी । परन्तु फिर भी उनके इन 
निराले अजुमानों में प्रायः यह यथार्थ अज्ञुमान भी पाया जाता है 
कि वैदिक ऋषि छोग जाति भेद होने के पाहिले रहे होंगे। इसालिये 
हम इन सब कल्पनाओं ऑर फथाओं पर आश्चये नहीं करते घरन 
उनके इस साहस की प्रशांसा करते हैं कि उन्होंने कभी कभी इस 
बात का भी भन्नुमान छिया है । 


अन्त में इन अनमोल बातों से,--कि घर्मोचार्य और योधा लोग 
एकहदी जाति के थे और प्रायः एकद्दी ऋषि धर्मांचायें और योचा 
दोनों था--हम लोगों को वैदिक ऋषियों की सच्ची स्थिति समझ 
में भाती है। क्‍योंकि यादें इन कथाओं की अद्भुत गढ़ी हुई बातों 
पर ध्यान न दिया जाय तो उनसे क्‍या विद्ति होता है? उनसे 
यह विंदित द्ोता है कि पुराने समय में वसिष्ठ, विश्वामित्र, आंगेरा 
और कन्‍्व आदि की नाई पूज्य चंशों में विद्धान पुरोहित और 
उसके साथदी बड़े बड़े योधा लोग भी दोते थे। जिस तरह परखी 
( ९०7०४ ) अथवा डगलस ( 00०९४७४ ) के खानदान का फोई 
मजुष्य चादे उत्साही पादरी वा चाहे कट्टर योधा हो सकता दै 
डसी तरद् कन्व या अंगिरा के वेश के खोगों का भी हाल था| यह 
बात निश्चित हे कि जिस तरद्द से योरप के लोग विशेष करके बढ़े 
विख्यात योधा होते थे उसी तरह हिन्दू ल्लोग विशेष करके बड़े 
विख्यात पुरोहित होते थे, परन्तु जाति भेद जैसे योरप निवालियों 
में नहीं था उसी तरह हिन्दुओं में भी नहीं था। योरप में मध्य समय 
( 3(००॥/9२७। ॥0४7००७ ) में उन जमीदारों (3970७) मे से बहुतेरों 
* के पिता, चाचा, पुत्र था भंतीजे पवित्र मंठों के एकान्त में निचास 
करते थे, जिनका कि नाम भव तक घस्मोथे युद्ध ( (07०४७068 ) 


शहद] बैदिक काल [ क * 





के इतिहास में पाया जाता है। इसी तरह से चशिष्ठ अथवा वि- 
इवामित्र के जिनके धार्मिक सूक्तों को हम लोग अब तक स्मरण 
करते और सत्कार की रृष्टि से देखते हैं | उनके पुशत्र अथवा भतीजे 
घैदिक काल के उन युद्धों में लड़े थे जोकि आदिम नित्रासियों से 
भूमि लेने के लिये निरन्तर हुआ करते थे । ये बातें स्वयम ऋग्वेद 
से सिद्ध होती हैं जिसके कुछ भाग हम एक पहिले के अध्याय में 
उद्धृत कर चुके हैं भोर वे कथाएं भी इनकी पुष्टि करती हैं जिन्हें 
हमने इस अध्याय में उत्तर कार के संस्कृत भ्रन्‍्थों से उद्धुत किया _ 
है । वैदिक काल के ऋषि लोग सूक्त बनाते थे, वे युद्धों में छड़ते 
थे और खेतों में हल भी जोतते थे, परन्तु न तो ब्राह्मण थे, न क्षत्री 
थे, और न पैदय दी थे । वैदिक सभय के बड़े बढ़े ऋषियों के 
बेश में भी पुरोहित झोर योद्धा दोनों दी उत्पन्न होते थे, परन्तु 
घे इसी तरह से नतो ब्राह्मण ओर न क्षत्री थे, जिस तरह से कि 
का में योरप भे परसी वा डगल्लस लोग ब्राह्मण वा ज्ित्री 
। | 





कायड रे 


ऐतिहासिक काव्य काल, इली से १४०० वर्षे पूष 
से १००० धर्ष पूष तक । 


अध्याय १ 








इस काल के अन्य । 


हम वैदिक काछ का वृत्तान्त समाप्त कर चुके जब कि हिन्दू 
भाये लोग उस सारी भूमि को जीत कर उसमें बस गए थे, जो कि 
खिन्‍्थ और उसकी पांचो सहायक नदियें। से सीची ज्ञाती है | हम 
दिखल्ला चुके हैं कि उस समय फा एक माज्र प्रन्थ जो हम छोगों 
को प्राप्त है, केवल ऋग्वेद संहिता है ओर साथदी इसके यह भी 
दिखला चुके हैं कि इस संहिता के सूक्तो से बेदिक काल की सक््यता 
का पता किस भांति छगता है। अब हम उस काल की सक्यता का 
चर्णन करेंगे जब हिन्दू लोग सतलज़ के आगे गंगा ओर यमुना के 
गर्भ में बढ़े ओर उन्होंने इनकी घाटियों में आधुनिक बनारस और 
उत्तरी विद्दार तक बड़े बड़े राज्य स्थापित किए | वैदिक कार फी 
नाई इस काल का चृत्तान्त भी हम उस समय फे भन्‍थों में से देंगे। 

परन्तु इस काल के कौन से ग्रन्थ हैं और उसके पीछे जी दाशे- 
निक काल हुआ उस समय के फोन कोन से भम्थ हैं ? ब्राह्मण, 
आरण्यफ झोर उपनिषद्‌ जिसमें संगा की घाटी में रहने वाले कुछ, 
पाण्यालों, कोशछ्षों और विदेधों का बरायर धंणेन दे, इस काज़् के 
ग्रन्थ हैं। इसी तरद् से सूत्र, जिसमें भारतवर्ष में न्यायधाद के 
बढ़ने के चिन्ह मिलते दें श्लौर जो कि उस सम्रय बनाप गए थे जब 
कि आये खोग सारे भारतवर्ष में फेल गए ये, दाशंतिक काश 
के प्रस्थ दें । ह 

१३ 


* ९८] डे ऐेतिहासिक काव्य काल [कर 





सोख बे के करोब हुआ कि पोफ्रेसर मेकक्‍्समूक्षर ने संस्कृत 
अम्यों के बारे में एक पुस्तक छपवाई थी। उसमें उन्होंने. थ्रे सब 
कारण व्खिलाए हैं शिलसे कि सृतच ग्रन्थों को प्राह्मण प्रेस्थों के 
पीछे का समझना चाहिए, और ये कारण प्रायः माने भी गए हैं । 
जन्होंने दिखलाया है कि सूत्र भ्रन्थों ने प्राह्मण भन्‍्थो को मान जिया 
है और उनसे उद्धत भी किया है। परन्तु इसके विपरीत आराहाण 
अन्‍्यें में खूत्र भ्रन्‍्थो का फोई चिन्ह नहीं मिलता। उन्होंने यह भी 
दिखिलाया है किं प्राह्मण भ्रन्थों से यह झलकता दे कि धर्मांचायों 
का उस समय बड़ा प्रभुत्व था ओर उनमें लोगों की निससेशय 
सआाशापरता थी, जोकि सूत्र भ्रन्‍्थों के व्यवदह्ारिक, दाशनिक और 
संशयात्मयादी समय के पहिछे थी। फिर उन्होंने यह भी दिखलाया 
है कि उपनिषदों के समय तक प्राह्मण भनन्‍्थो फो लोग मारतथघपे में 
दैविक प्रकाश द्वारा प्राप्त मानते थे । परन्तु सूत्र प्रन्थ मनुष्यों के 
बनाए समझे जाते हैं । भोफ्रेसर मेक्ससूलर नें इन सब बातों फो 
डद्हरण के सपथ पेसे प्रेंडिय से च्णत फियए दे कि खिस्सस बतू 
कर अब होही नहीं सकता। * | 


# इसके उपरान्त की खोज ने इस वात को और भी पुष्ट कर दिया 
है। केवक किसी विशेष संप्रदाय के सूत्र उस संप्रदाय ही के ब्राह्मण के 
पीछे नहीं बनाए गए वरन्‌ सब सूत्र ग्रन्थ मात्र ब्राह्मण ग्रन्थों के पीछे 
बनाए गए हैं | इसके केवल एक उदाहरण के लिये हम डाक्टर बुलूहर 
के वाक्य उद्धृत करते हैं जो कि इस विषय में मेक्‍्समूलर से पूर्णतया 
सहमत नहीं हैं । उन्होंने अपने “धर्मसूत्र” नामक पुस्तक की भूमिका 
में दिखलाया है कि उन सूत्रों में अनेक स्थानों पर मिन्न भिन्त आह्षणों 
के विचार उद्धृत किए गए हैं | उन्होंने दिखछाया है कि गौतम का धर्म 
सूत्र जो कि सबसे प्राचीन है उसमें स्थामयजुर्वेद के एक आरण्यक के, 
स्रामबेद के एक ब्राह्मण के और अधर्ववेद के मी एक उपनिषद के 
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थद्द सच क कोई जरूरत नहीं है कि दम यहां पर इस प्रश्न 
भगड़ों को विस्तार के साथ नहीं खिल सकते। इस भन्‍्थ के उद्देश्यों 
के अजुखार हम ऊपर लिखी हुई बातें। के घिषय में कुछ पा हिस्य के 
सम्बन्ध की नहीं, चरम इतिहास के सम्बन्ध की बाते,कहेंगे | सिख 
मिन्न श्रेणियों के पुराम सरुकृत प्रन्थें में इस मतुकम का. पेतिदा-' 
सिक कारण क्या दे ! प्राचीन हिन्दुओं ने कई शताव्दी तक अपने 
ग्रन्थ एक विशेष रुप में अथांव्‌ वैदिक सुरों के रूप में क्यो बनाए ? 
फिर उन्होंने धीरे धीरे इस प्रणादी को छोड़ कर, कई आगे की 
शाताब्दियों में सुविस्तर और गद्य में आ्राह्मणों को क्यों लिखा ? ओर 
फिर धीरे धीरे इस प्रणाली को भी बद्छक कर इसके आगे की कई 
शताब्दियों में उन्होंने संत्तिप्त सुत्रों की प्रशाली क्‍यों प्रहण की ? 
पेसी क्‍या बात थी कि जिससे प्रायीन हिन्दुओं ने अपने इृतिद्याल 
के भिन्न भिन्न समयों में भिन्न भिन्न प्रणाली में लेख लिखे हैं और 
इस तरह पर वे भविष्यत में इतिहास बनानेवालों के लिये अपने 
लेखों के काल का पता लगाने का मागे छोड़ गए हैं ? 


विचार पाए जाते हैं । उन्होंने दिखछाया है कि वशिष्ठ के धर्मसूत्र में 
आऋग्बेद के एक ब्राह्मण का, श्यामयजुर्वेद के एक आरण्यक का और 
स्वेतयजुवेंद के एक ब्राह्मण का विचार उद्धृत किया गया है और उसमें 
अधर्ववेद के एक उपनिषद का भी उल्लेख है| इसी भकार से बौधायन 
के धर्मसूत्र में श्याम और स्त्रेत य्जुबेद के ब्राह्मणों से उद्धृत बिचार पाए 
गाते हैं । इसके विरुद्ध किसी ब्राह्मण प्रन्थ में कहीं पर भी किसी सूत्र 
प्रन्य के विचार उद्धृत नहीं पाए जाते | 
कोई विद्वान भी इस बात को नहीं मानता कि सब से अन्तिम 
ब्राह्मण प्रन्थ सबसे प्रथम सूत्रअन्थ के लिखे जाने के पद्देले बना हो | 
परन्तु इन सब प्रमाणों से अब इस बात में कोई सन्देह नहीं रद्द जाता 
कि एक समय ऐसा था णब कि केल प्रणाली ब्राह्मण ग्रन्थों के ढंग की 
थी और उपक्षके उपरान्त लिखने का ढंग सूत्रों का सा होगया । 
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इम प्रश्चों का पूछना जितना सहज दे उतना ही सहज इनका 
डक्तर देना नहीं है। परन्तु इसका उत्तर इसी की नांई एक प्रश्ष 
पूछने से दिया जा सकता है । क्या ऐसी बात थी कि जिससे योरप 
के मध्य काल के इतिहास और कल्पित कथाएं उसी प्रशाली में 
नहीं बमाई गई कि जिस प्रशाली में चौद्हवीं ओर पन्द्रहर्यी शता- 
्दियों के प्रन्थ बनाए गए हैं ! ह्यूम और गिवन ने मध्यकाल फतीे 
प्रशाडी के अशुसार इतिहास क्‍यों नहीं छिला ! और फीलाडग् 
और हरुफाठ ने मध्यकालीन फढिपत फथाएं क्यों नहीं लिखी ! फिर 
भी इन सबके विषय एकही थे। तो फिर लेख प्रणाली में इतना 
फर्क क्‍यों है कि यदि योरप के इतिहास का नाम भी मिठ जञाय तो 
भी केवल इन्हीं साहित्य की पुस्तकों से हमलोग आजकल के समय 
से फ्यूडल समय का घिभाग कर सकते हैं ! 
कोई अंगरेज इन प्रश्नों का उत्तर या देगा कि पलिज्बेथ फे राज्य- 
काल के, ओर शेक्सपियर और बेकन के लेखों के पीछे भी मध्यकाल 
के इतिदासों झोर कल्पित कथाओं की प्रणाली में लेख लिखना अ- 
सम्मव था, क्‍योंकि इसके पीछे योरप में एक नया प्रकाश उदय 
हो गया था , मनुष्यों की बुद्धि बढ़ गई थी, धमे संशोधित दो गया 
था, पूर्धी गोलाडे फा पता लग गया था, झाज कल की फिलासोफ़ी 
( न्याय शास्त्र ) की उत्पाति हो गई थी, वाणिज्य और सप्तुद्री ब्य- 
चसाय में अम्भुत उच्नांते हो गई थी, सेनिक काइतकारी पूरी तरह 
से उठ गई थी, सारांश यह कि योरोपियन सष्टि ही बद्द्ध गई थी । 
यादि पाठकों के खामने हिन्दू सफ््यता का इतिहास बेसी ही 
स्पष्टता से उपस्थित करना सम्भव होता जैसा कि उनके सामने 
योरप की सक्ष्यता का इतिहास है, तो थे भारतधपे के ऐतिहासिक 
कालों के सम्बन्ध में भी ऐसा दी उत्तर दे सकते । ऐतिहासिफ 
काव्य के काल में हिन्दुओं की विस्तृत सक्यता और डनकी धार्मिक 
क्रियाओं के आडुम्बर होने के पीछे यह बात असम्भव थी कि भ्रन्थ 
बैदिक सूक्तों की प्रणाली में लिखे जाते । बह सीधी सादी भाक्ति 
जिससे कि पंजाब के आये लोग आकाश , प्रभात अथवा सूर्य को 
दैंखते थे, सदैव के लिये लोप हो गई थी। भब प्रकृति की वे सददज 
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शोमाएं , गेैगा की घटी में रहनेचाले सफ्य आायों की , जोके अब 
बढ़े आडम्थर के झाचारों और यश्ोों में लिप्त थे, धार्मिक प्रदोसा 
बिस्मय को आकर्षित नहीं करती थी। अब इस मकान में दृष्टि के 
देवता इन्द्र की अथवा प्रभात की देवी उषा की, भक्ति के साथ स्तु- 
ति करना सम्भव नहीं था , प्राचीन सरल सूक्तों का झथे और उ- 
देश्य दी भूल गया था और अब का मुख्य घमं सादे प्रभात झोर 
*सारयकाल के अच्ये से लेकर बढ़े बड़े विधान के राजसूय यश्ञों तक; 
जो कई थरों में समाप्त होते थे, नाना प्रकार के यज्ञों ही में था। 
यज्ञों के नियम, छोटी छोटी बातों का गुरुत्व और उद्देश्य और तुच्छ 
रीतों के नियम, ये ही अब लोगों के धार्मिक इृदय में भरे थे, ये 
ही अब विद्वान राजाओं और राजगशुरुओं में विचार के विषय थे, 
झौर इन्हीं का श्राह्मण ग्रन्थों में उडेख दे । इसलिये इस समय के 
सक््य ग्रन्थकारों झोर विद्धानों का पुरानी प्रणाली के प्रठुसार वैदिक 
सूक्तो की प्रणाली में लिखना बैसा ही असस्मव था जैसा कि योरप 
के मध्य काल के विद्वानों का पुराने समय की पन्‍्य और सादी 
तारवेजियन प्रणाछी में लिखना | 


फिर, डेकाटे और बेकन के क्षेखों के पीछे योरप में मध्य 
कालीन दशन शास्त्रों की विवेचना असश्भव थी । इसी प्रकार से, 
भर इसी कारण से, भारतवर्ष में कापेल और गौतम बुद्ध फी 
शिक्षाओं के पीछे ब्राद्मणं। की विस्तृत किन्तु व्यथे की बकवाद भी 
असम्भव थी । भारतवासियों के हृदय भें एक नया प्रोत्साहन 
डद्य दो गया था । विन्ध्याचलर के झागे एक नई भूमि भी शात 
दो गई थी, यद्याप उस मनुष्य का नाम जिसने कि पहिले पदितल 
इस दक्षिणी भूमि को ज्ञात किया, भूल गया है। उत्साह झोर भक्ति 
से पूणे उपनिषद लिखे जा चुके थे, जो आाहयणों के विद्यासिमान 
के बड़े विरोध से थे । कपिल ने, जोकि भारतवचषे का एक बड़ा 
भारी वशेनश था, अपने सांख्यद्शन से भारतवर्ष में हरलूखकी 
मचा दी थी ओर गौतम ने, जो भारतवषे का बड़ा भारी खुघारक 
था, जिसने दीन दुखियों के लिये एक संशोधित धर्म चलाया और 
प्राह्मणों के विशेषाधिकारों का दढ़ विरोध किया। कई नए नए विज्ञान 
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भी आवखिष्छृत हो गए थे और भारतवर्ष में एक नया प्रकाश उदय 
हो गया था। ह 


ब्राह्मण साहित्य का छोप साधारणतः हुआ । विस्तृत और अथे 
विदीन नियमों पर अधकार रा गया ओर भिन्न भिन्न भराचीन 
अमेसम्वस्धी कम्मों के नियम संक्षिप्त रूप में लिखे गए। दाशनिक 
दाखरों के सूत्र बनाप गए और विद्या के प्रत्येक विभाग का रुप 
सशिप किया गया। मानथी विद्या के प्रत्यक घिभाग पर संखेप 
रूप से भ्रन्थ लिखे गए कि जिसमें गुरू सुगमता से पढ़ा सफे 
विद्यार्थी सुदक्॒बानी पढ़ सके। और यही कारण है कि द्शन काल 
का समरूत साहित्य सूअे के रूप में लिखा गया। 


इन तीलों प्रकार के प्राचीन संस्कृत प्रन्थौ का, जो हिन्दू इति- 
हाल के तीन भिन्न भिन्न कालों फा वणन फरते हैं, पेतिहासिक 
गुरुत्व यद है। सूक्तों स वेदिक समय की धीरोचित सरलता प्रगद 
दोती हैं, श्राक्षण पेतिदाासिक काव्य कार के आडस्बर युक्त 
आचार प्रगट करते हैं ओर खूओ से विचेकमय फाद्म की विधा, 


शास्त्र और अविश्वास प्रगठ होते हैं । 


हम ऊपर फह चुके हैं कि इनमें से प्रत्येक काल में हिन्दुओं 
का अधिनिवेश पूरब और दर्षिण की ओर बढ़ता गया, और जिन 
संस्कृत प्रस्थो का ऊपर घन हुआ है उनसे भी ये बाते प्रमाणित 
होती हैं। योरप में इृदद्ली, जमेती, फ्रांस और इंगल्लेंड में फ्यूडल 
समय के प्रम्थों ओर आज़ कल के साहित्य फी पक ही स्थल में 
बद्धि हुई, परन्तु भारतव्षे भें ऐसा नहीं हुआ । इसका कारण यह 
है कि जाये लोग प्रत्येक काल में विजय करते हुए श्ागे बढ़ते गए 
और प्रत्येक काछ्ष के प्रन्थों में भारतवष के फेघल डतने ही भाग 
का उछेख दे जितने मे कि उस काल में आये छोगों का अधिफार 
ओर राज्य था। झोर केवल इसी बात से हम छ्ोगों फो भिन्न भिन्न 
अेणी के भ्रन्थें। के समय का बहुत कुछ पता छग सकता दै। 


५ ऋग्वेद के सूक्तों में केचछ पंजाब का उछेल है, उसमें पंज्ञाब 
के आगे के भारतवर्ष का कुछ समाचार नहीं है | उसमें दूरस्य गंगा 
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और यथघुना के सर का कही बिरणे दी जछेशख दे । उसमे सब युद्धों 
'. सामाजिक संस्कारों और यजों के स्थान केवज सिन्घु नदी, उसकी . 
शाखाएं और सरस्वती के तठ ही हैं। अतपव जिस समय थे सूक्त 
बनाए गए थे उस समय हिन्दुओं को भाश्तवषे का केवल इतना 
ही भाग माछूम था। 


« परन्तु हिन्दू लोग शीघ्र ही उत्तरी मारतयपे मर में जा बसे 
और कुछ द्वी शाताब्दियो में इन छोगों ने उन्नति कर के बड़े यढ़ें 
शाज्य स्थापित कर लिप भोर अपनी उच्चति और विद्या से अपनी 
अन्मभूमि पेजाब को दवा दिया । प्लाह्मणों में, आधुनिक दिल्ली के 
आस पास के देश में प्रदल कुरुओं का, आधुनिक फन्नौज के मार 
पास के देशों में प्रतापी पांचालों का, आज कछ के उसरी विभाग में 
विदेहों का, भवथ में कोशलों का, और आधुनिक बनारस के आस 
पास के देश में काशिशों का उल्लेख मिलता है । इन लोगों ने बड़े 
अादुम्बर के यक्ञादि कर्मों को बढ़ाया और इनमें जनक, अज़ातशज्ञु, 
- अनमेजय और पारीक्षित की भांति प्रतापी और विद्वान राजा 
हुए । उन लोगों ने भ्रामों और नगरों में परिषद्‌ अर्थात पाठशालाएँ 
स्थापित की और जातिभेद्‌ की एक नई साट्ाजिक रीति चलाई .। 
आ्ाह्मण भ्रन्‍्थों में हम जोग ज्यादा फरके इन्ददी लोगों का तथा इन 
की सक्यता का उद्धेख पाते हैं। पेआव उस समय प्रायः भूक सा 
गया था और दक्षिणी भारतवष ज्ञात सहीं हुआ था । ओर यदि 
दृकच्चिणी भारतथये का उल्लेख कही पर मिलता है तो यहां पर यह 
अगली मतुष्यों और पशुभो का निधास स्यान कहा गया है। ओऔर 
अन्त में सूत्र भ्रन्‍्थों में हम लोगों को दक्षिणी मारतवर्ष के बढ़े 
बड़े राज्यो का ध्यान मिलता है। इस प्रफार से मिन्न मिन्ष प्रन्‍्थों 
में जिन देशों भोर जातियों का घणेन है डससे डनके समय का 
पता लगता दै। 


हम इस पुस्तक के पदिलषे काण्ड में वेदिक काछ के तथा श्र्वे- 
द्‌ के सूकों के विषय में लिख चुके हैं ।..अब इस दूसरे काणड में 
हमर पेतिहासिक काव्य काल के और आह्षण प्रस्थों के विद्रय में 
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दि 


और तीसरे काष्ड में दर्शन काल के तथा सूत्र भ्रम्थों के घिषय में 
लिखेंगे। * 


हम ऊपर दिखला चुफे दें।फि ऋग्वेद के सूक्त सेदिफक काल में 
बनाए गए थे, परन्तु थे आखीर में पेतिहासिक काव्य काल में 
सप्रदहीत किए गए थे। अन्य तीनों वेद, अर्थात्‌ सामचद्‌ थज्भुचद 
और पह्रथर्ववेद भी इसी फाल में संग्रहीत किए गए थे । 


सामचेद और यजुबेंद के संग्रहीत होने के कारण, कुछ निश्चित 
रूप से जाने जा सकते हैं। हम लोगों को ऋग्वेद फे सूक्तो में भिश्व 
भिन्न प्रकार के धर्माचायों का उलेख मिलता है, जिन्हे यज्ञ में ज्ुदे 
जुदे काये करने पड़ते थे। अ्रध्ययुओं को यज्ञ के सब-प्रधान काम 
फरने पड़ते थे, जैसे उन्हें भूमि नापनी पड़ती थी, सूसि झर यश 
कुंड बनाना पड़ता था, रकड़ी और पानी छाना पड़ता था और 
पशुझों को बलिदान करना पड़ता था। पुरानी रीति के अद्ठुसार 
यह्ष में गाना भी होता था और यह गाने का काम उद्गाश्री लोग 
करते थे | होत्री लोगों को घेद्‌ की ऋचाएं पढ़नी पड़ती थी, और 
ब्राह्मण लोग यह्ष में सब पर झधिष्ठान करते थे । 





इन चारों प्रकार के धर्मांचायों में न तो आद्वाणों और न होजियों 
की किसी विशेष पुस्तक की आवश्यकता थी क्योंकि ब्राह्मणों को 
फेवल सब यशकर्म जानने की आवश्यकता थी , जिसमें कि वे यज्ञ 
का. आधिष्ठान कर सकें, दूसरे धमोचार्या को संदिग्ध विषयों में 
उनका करोव्य बता सके मोर उनकी भूलों को खुधार सके। होजतरि- 
थों को भी केवल ऋचाएं पढ़नी पड़ती थीं और यदि वे ऋग्वेद के 
सूक्तों फो जानते दो तो उन्हें किसी दूसरी पुस्तक की झ्रावश्यकता 
नहीं थी । परन्तु अध्वयुओं और उद्गात्रियों को विशेष शिक्षा फी 
आवश्यकता थी। बैदिक समय में अध्वयुपों के लिये कुछ विशेष 
थाक्षिक मेत्र अवद्य रहे होगे और ऋग्वेद में उद्गात्रियों के किये 
कुछ स्वर-ताल-बद्ध सूक्त भी अवश्य रहे दोंगे क्‍योंकि ऋग्वेद 
में 'यज्चुस' झौर 'सामन' नाम पाए जाते हैं । इसके पीछे अथांत्‌ 
ऐतीहालिक काव्य काक में इस मंत्रों और गीतों का एक अल्षग 
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संग्रह किया गया श्र इन्हीं संप्रदों के जो ग्रस्त में रूप दोगप ये 
“हमारे इस समय के यज्भुवेंद और सामचेद हैं । 


सामवेद के संग्रह करनेवाले का हमलोगों को कोई पता नहीं 
लगता | डाक्टर स्टिवेन्सन का जो अनुमान था उसे प्रोफेसर बेनफ्रे 
ने सिद्ध कर दिखला दिया है कि सामवेद की कुछ ऋचाओं को 
'छोड़ कर और सब ऋग्वेद में पाई जाती हैं। साथ ही इसके यद्द 
भी विचार किया जाता है कि ये बाकी की थोड़ी ऋचापे भी 
ऋग्यंद की किसी प्राते में, जो कि अब हमलोगें को प्राप्त है, 
झचदय रही होगी । म्रतपव घह बास स्पष्ट है कि सामवेद फेघल 
ऋग्चेद में से ही संग्रह किया गया है और वह एक विशेष काये के 
लिये खुर-ताल-बद्ध किया वाया | 


यज्जुवद के संभ्रह करनेवाक्लों का हमें कुछ पता लगता है । 
इयाम यजुवद तित्तारि के नाम से तेतिरीय संहिता कददस्वाता है, 
और कदाचित इसी तित्तिरि ने इसे इसके आधुनिक रूपमें संग्र- 
द्ात या अकाशित किया था । इस वेद की आजेय प्राते की अज्ु- 
क्रमणी में यह लिखा है कि यह वेद वैशम्पायन से याइक पा को 
प्राप्त हुआ, फिर याइक से तित्तिरे को, तित्तिरे से उस्र को, और 
उख से आजेय को प्राप्त हुआ । इससे पभगट होता है कि यहुवेद 


कि जी इस समय सबसे पुरानी प्रति मिलती है वह आदि प्राति 
नहीं है । 


स्पेत यजुर्वेद फे विषय में हमें इससे भी अधिक पता छगता 

है। यदद वेद अपने संप्रह करनेवाले अथवा प्रकाशित फरनेवालें 
याह्षवत्कय बाजसनेय के नाम से चाजसनेयी संहिता कहलाता है । 
याक्षचल्कय, विदेद के राजा जनक की सभा में प्रधान पुरोहित थे 
झोर यह नया वेद कदालित इसी विद्वान राज़ा की सभा से प्रका- 
शित हुआ। श्याम और स्वेत यह्छुरदो के विषयों के क्रम में सबसे 
बड़ा भेद्‌ यद है कि पाहिझ्षे में तो याश्षिक मंत्रों के आगे उनका. 

* व्याख्यान ओर उनके सम्बन्धी यक्षकम का वर्णन दिया दे, परन्तु 
दूसरी सादिता में केवछ मंत्र ही दिए हैं, उनका ज्याख्यान तथा 

श्छ ष 
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अक्षकर्त का चणेन पक अलग पआश्णा में दिया है। ऐेखा अलुमान 
कया जाता है कि सम्मचतः पुराने क्रम का सुधारने और मंत्रों को 
व्याख्या से अऊछग करने के लिये जनक की सभा के याशवत्कक्‍्य 
मे पक नई वाज़सनेयी सम्प्रदाय खोली ओर इसके उद्योगों को 
ऋलर ५क नई ( धाजलनेयी ) संहिता और एक पूणेतया भिक्ष 
(सतपथ) आद्ाण का बनाया जाना हुआ | 


परन्तु यद्यपि स्वेत बजुवेद के प्रफाशक याशव्क्य कहे जाते हैं, 
पर इस जेद को देखने से जान पड़ेगा कि यह किसी एक मनुष्य 
था किसी एक ही समय का भी संग्रह किया हुआ नहीं दै। इसके 
शलालसिो अध्यायों में से केवल प्रथम १८ झ्रध्यायों के मेत्र सतपथ 
ब्राह्मण के प्रथम नो खंडो में पूरे पूरे उद्धत किये गए हैं ओर यथा 
क्रम उन पर टिप्पणी भी दी गई है। पुराने श्थाम यज़ुर्वेद में इन्हीं 
अद्वारहों। अध्याओं के मंत्र पाए ज्ञाते है। इसलिये ये अद्टारहों अध्याय 
स्थेत यज्ल॒ुवैंद के सबसे पुराने भाग हैं और सस्समवतः इन्हें याक्षव- 
ल्‍्वयय वाजसनेय ने संकालित वा प्रकाशित किया द्वोेगा। इसके आगे 
के सात अध्याय समस्मपतः उत्तरकाल के हैं और शेष १५ अध्याय 
तो निस्सन्देद झौर भी उत्तर काल के हैं हो कि साफ़ तरद से 
परिशिष्ट वा खिल कद्दे गए हैं। 


अथवे बेद फे विषय में हमे केवल यह कदने ही की सावइय- 
कता है कि जिस काल का हम धणन कर रहे हैं, उसके वहुत पीछे 
तक भी इस भन्य की वेदों में गिनती नहीं की जाती थी। हां,ऐतिददा- 
खिक काव्य कार में एक प्रकार के प्रन्थों की जिन्हें अथवाड्डिर कहते 
हैं उत्पत्ति क्रवश्य हो रद्दी थी जिसका उल्लेख कुछ ब्राह्मणों के उत्तर 
कालीन भागों मे है। हिन्दू इतिहास के तीनो फालों में और मत 
की तथा दूसरी छन्‍्दोबद्ध स्पवीतियों में भी, भायः तीन ही वेद माने 
गए हैं । यद्यपि कभी कभी अथवेन, बेदों में गिने जाने के लिये 
डपस्थित किया जाता था,परन्तु फिर भी इंस्वी सन्‌ के बहुत पीछे 
तक यह ग्रन्थ प्रायः चौथा वेद नहीं माना जाता था। जिस काल फा . 
इम पर्णेव कर रहे हैं उस काल की पुस्तकों में से बहुतेरे वाक्य 
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उद्घूत किए जा सकते हैं जिनमें केवल तीन ही थेद माने गए हैं, 
परन्तु स्थान के प्रभाव से हम उन वाक्यों को यहां उद्घत नहीं 
कर सकते । हम अपने पाठकों को केवल इन प्रन्थों के निमच्चलिखि- 
त भागा को देखने के लिये कहेंगे, अर्थात्‌ ऐेतरेय ब्राह्मण ५, ३२, 
सतपथ ब्राह्मण ४, ६, ७ पेतरेय आरण्यकर ३, २, ३, ब्रहदार- 
क्यक्त उपनिषद १, ५, और छान्देग्य उपनिषद्‌ ३ और ७ । 
इस अन्तिम पुस्तक में तीनों वेदों का नाम लिखने के पीछे भथवो- 
ड्विर की गिनती इतिहासों में की दे । केवल श्रथते वेद ही के ्राइमण 
झोर उपनिषद में इस पुरुतक को वेद माने जाने का बराबर उल्लेख 
मिलता है। यथा गोपथ ब्राह्मण का मुख्य उद्देश्य एक चोथे बेद्‌ 
फी भ्रावश्यकता दिखलाने का है । उसमे यह दिखा है कि चार 
पहियों बिना गाड़ी नहीं चल सकती, पशु भी चार टांगों बिना नहीं 
चल सकता, झौर न यज्ञ ही चार वेदों बिना पूरा हो सकता है! 
छेखी विशेष युक्तियों से केवछ यही सिद्ध होता है कि गोपथ प्राह्म- 
श्॒‌ के बनने के समय तक भी चोंथा वेद प्रायः नहीं गिना जाता था। 


अथवेन और अद्भिरा जैसा कि भोफेसर व्हिडनी कहते हैं,प्रा चीन 
और पूज्य हिन्दू वेशों के अद्धे पोराणिक नाम हैं ओर इस आधु- 
निक वेद का इन प्राचीन नामों से किसी प्रकार सस्वन्ध करने का 
यत्ष किया गया | इस बेद्‌ में २० कांड हें, जिनमें छगमग ६ हजार 
कऋचाएं हैं । इसका छठां भाग गद्य में है और शेष अदा का छठां 


., भाग ऋग्वेद के, प्रायः दसवें मेडल के, सूक्ती मे मिलता है। उच्ची- 


न 


खवां कांड एक प्रकार से पहिले अट्ठारह कांड का पॉरेशिष्ट है 
झ ौर बीसचें कांड में ऋग्वेद के उद्धृत भाग हैं । 


इस सारे वेद्‌ में खास फरके देवी शक्तियों की हानि से, रोग 
से, दिसक जानवरों से ओर शन्चुओं के शाप से मजुष्यों को अप- 
नी रक्षा करने करे लिये मंत्र हैं | इसमें बहुत से भूतों और पिशा्ों 
का उल्लेख हैं आर उनकी स्तुति दी हे जिसमें वे फकाइ हानि न करें । 


, थयष्ट कल्पना की गई है कि ये मंत्र देवताझों से उन आवश्यक चीजों 


को भी द्लियाते हैं, जिनके देने के लिये उन देवताओं की इच्छा 
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यहीं धोती । इस पुस्तक में दीधायु दोने, घन प्राप्त करने झुथवा 
रोग से अच्छे होने के लिंये मंत्र और यात्रा, जुए झादि में सफलता 
प्राप्त करने के लिये स्तुतियां भरी हैं । ये मंत्र उन्हीं मेत्रो की नाई 
हैं जो कि ऋग्वेद के आखरी मंडल में दिए हैं । परन्तु, जेसा कि 
प्रोफ़ेसर वेबर ने विखलाया है, उनमें भेद केवछ इतना ही है कि 
ऋग्वेद में वे साफ़ उस समय के बनाए हुए हैं जिस समय कि 
ऋग्वेद बना था, पर अथव्ववेद में वे श्राधुनिक समय के बनाए 
हुए हैं। 


अब हम ब्राह्मण रचना का इ्तान्त देंगे जिसके कारण इस 
काल के अन्थ ब्राह्मणों का साहित्य कहलाते हैं। हम दिखला चुके 
हैं. कि श्याम यहुवेद में सूल के आगे सदा उसकी व्याख्या भी दी 
है। ऐसा विचारा जाता था कि यह व्याख्या मूल को स्पष्ट करती 
है और उसके छिपे हुए अर्थ को प्रगट करती है। इन व्याख्याओं में 
कई पीढ़ियों फे धर्माचायों के चियार हैं। इस प्रकार की व्याख्या 
को “ब्राह्मण” कहते थे और उत्तर काल में इन व्याख्याओं के सप्र- 
€ अथवा उनके सारांश को 'ब्राक्षण' कहने छगे । 





ऋग्वेद के दो ब्राह्मण हैं ह्र्थात्‌ पेतरेय और कौशीतकि | इनमें 

से पदिले के बनानेवाले इत्तरा के पुत्र महिदास ऐतरेय कदे जाते 

हैं प्लोर कोशीतकि ब्राझ्षण में कौशीतक ऋषि का विशेष आाद्र 

किया गया है और इन्हीका कथन निश्चित समझा गया है । ओर 

खब बाखों में ये दोनों श्राप्ण, एक ही अ्न्थ की केघल दो प्रतियां 

जान पड़ते हैं, जिन्हें क्रम से ऐेतरेय और कौशीतकि लोग व्यवद्दार 

करते थे। ये आ्राह्मण पक दूसरे से भनेक बातो में मिलते हैं, सिवाय 

, ईसके कि ऐेतरेय के अन्तिम दस अध्याय फौशीतकि में नहीं हैं, 
और कदाचित ये उत्तर काल के हैं। ै 


सामचेद्‌ के टाण्ड्य वां पठ्चचिंश श्राह्षण, सर्िश ब्राह्मण, 
अन्तर ब्राह्मण, आर सुप्रसिद छान्‍्दोग्य हैं। 


इयाम यजुवेद वा तेसिरीय संदिता का तेसिरीय आहशयण दे 


अरे]. इस काल के थन्‍्ध . [१७९ 
ओर स्वेत यजुवंद्‌ या घाजसनेयी संहिता का एक बढ़ा भारी संत- 
पथ ब्राह्मण है। हम ऊपर कह आए हैं कि सतपथ ब्राह्मण के बनाने 
वाले याक्षववकक्‍य कहे आते हैं, पर यह अधिक सम्भत्र हे कि 
उन्होंने जो सम्प्रदाय स्थापित की थी उसीने इसे बनाया हो, 
क्योंकि इस पुस्तक में कई स्थान पर उसका उल्लेख किया गया है। 

» परन्तु यद पूरा अन्य किसी एक ही सश्पदाय या एक ही समय का 
बनाया हुआ नहीं दे वरन स्वेत यहुवैद संहिता की नाई, इस ब्राह्म- 
ण॒ के भी भिन्न भिन्न समयों में बनाए जाने के प्रमाण मिलते हैं। 
इस संहिता के पहिले १८ अध्याय सब से पुराने हैं और इस प्राह्म- 
ण के पहिले ६ कांड, जिनमें इन अट्टारद्दो अध्यायों की व्याख्या 
दी है, सब से पुराने हैं| इसके शेष ५ कांड प्रथम ५ कांडों के पीछे 
के समय के हैं। 


अथवेबेद का गोपथ ब्राह्मण है जो कि बहुत ही थोड़े समय 
का बना हुआ जान पड़ता है। इसके लेख नाना प्रकार के मिश्षित 
हैं और अधिकांश भिन्न भिन्न स्थानों से लिए गए हैं। 
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ब्ाद्मणों के पीछे आरण्यक बने, जो कि वास्तव में आक्षणों के 
झन्तिम भाग समझे जा सकते हैं । सायन ने लिखा हे कि वे झार- 
ज्यक इसलिंये कद्दे जाते थे क्योंकि थे अरण्य अरथांत्‌ बन में 
पढ़े जाते थे, परन्तु ब्राह्मण उन यज्ञों में व्यवहार किए जाते थे जिन्हें 
गृहस्थ लोग अपने घरों में करते थे ॥ 


ऋग्वेद के फोश्चीतकफि आरण्यक और फऐेतरेय आरण्यक हैं - 
जिनमें से ऐेतरेय आरण्यक मद्दिदास पेतरेय का बनाया हुआ 
कहा जाता है । र्याम यजुवेंद का तेसिरीय आरण्यक है झौरः 
.  सतपथ ब्राह्षण का अन्तिम अध्याय सी उसका आरणफण्यक कटद्दा 
जाता है। सामंवद और झ्थते वेद के आरण्यक नहीं हैं । 


इन आरण्यफो का विशेष गुरुत्य इसीलये है कि वे डन प्रसिद्ध 
आामिक विचारों के विशेष भंडार हैं जे उपनिषद्‌ कहलाते हैं। 
जो उपनिषंद छुप्रसिद्ध और निस्‍्सन्देद प्राजीन दे थे ये हैं- 


११०]. ऐतिहासिक काव्य [कर 





ऋग्वेद के ऐतरेय' झ्लौर कोशीताहे उपनिषद्‌ जो इन्हीं नामों के 
आरण्यकों में पाए जाते हैं, सामचेद के छान्दोग्य और तनलवकार 
(वा केन) डपानैषद्‌, स्वेत यजुवेद्‌ के चाजसनेयी (बा ईशा) और बह- 
दारण्यक, श्याम यजुर्वेद के तेत्तिरीाय, कठ और श्वेताध्वतर, 
ओर अथर्व॑चेद के मुण्डक, प्रइन और माण्डुक्य । ये बारह 
प्राचीन उपनिषद्‌ हैं:ओऔर शंकराचाये ने अपने वेदान्त सूत्रों फे 
भाष्य भें मुख्यतः इन्हीं उपनिषदों से प्रमाण लिया है । परन्तु 
जब उपनिषद्‌ पवित्र और प्रामाणिक गिने जाने लगे तो इस श्रेणी 
के नए नप भ्रन्थ बनने छंगे यद्ाां तक कि इनकी संख्या दो से से 
भी अधिक दोगई । उत्तर काल के उपानषद्‌ जो प्राय: अथवेवंद उप- 
निषद कहे जाते है, पेराणिक काल तक के बने हुए हैं। उनमें प्राचीन 
डपनिषदों की नाई अद्यश्ञान के विषय की बातों न होकर सास्प्रदा- 
थिक्क विचार पाए जाते हैं । वास्तव में उत्तर काल के उर्पानिषद, 
भारतवषे में मुसलमानों. के झाने के बहुत पीछे तक के भी बने हैं 
और सम्राट अकबर जो एक सावेभौम घमं स्थापित करना चाहता 
था उसका विचार एक <पनिषद्‌ में पाया जाता हैं, जिसका 
नाम अछाह उपानिषद्‌ है । यह फहने की आवश्यकता नहीं है कि 
हम इस पुस्तक में उत्तर काल के उपनिषदों का नहीं वरन्‌ केचल 
प्राचीन उपनिषदों का द्वी उछ्ेख करंगे। 


उपानिषदा के साथ ही पेतिहासिक काव्य काल का अन्त होता 
है और भारतवषे के दृश्वस्थाप्त०सादित्यभडार का भी अन्त दोता 
है। इन भ्रन्थों फे म्तिरिक्त इस काल में निसन्देह दूसरी श्रेणियों 
के[मी प्रन्थ थे, परन्तु अब लुप्त हो गए हैं अथवा उनमें से आधि- 
कांश की जगह पर अब नए नए ग्रन्थ हो गए हैं | इस काल के बड़े 
भारी ग्रन्थ समूह का केवल एक अंश हम लोगों को प्राप्त दे और 
इस झंश के मुख्य भ्रन्थो का अछेख ऊपर किया गया है । 


स्वयम ऐतिहासिक काच्यों में से मुख्य महासारत और रामायण 
का वर्णन हम भगले दो भ्रध्यायों में करेंगे । 
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अध्याय २ 
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कुरु ओर पांचाल । 


विज्ञयी आये ल्लोग झागे बढ़ते गए। यादि पाठक मारतबर्ष 
फा नकशा लेकर देखेंगे तो उन्हें विंदित होगा कि सतलज के कि- 
नारे से लेकर गंगा और यमुना के'किनारें! तक यात्रा करने के 
लिये कोई बहुत ही बढ़ी भूमि नहीं है । आयलेगों के लिये, जो 
सारे पंजाब में बस गए थे, सतलूज़ अथवा सरस्वती के ही तटों पर 
चुपचाप पड़ा रहना सम्भव नहीं था । वैदिक काल में ही उद्योगी 
अधिवासियों के कई झुंड इन नदियों को पार करके यमुना और 
गंगा के दूरस्थ तटों की छान बीन कर चुके थे और ये नदियां आवि- 
द्ति नहीं थी, यद्यापि सूक्तों में इनका हिन्दू संसार के पूणेतया अन्त 
में होने की भांति उलिख आया है। कुछ फाल में इन दोनों नदियों 
के उपजाऊ तटों पर के अधिवासी लोग संख्या में बहुत बढ़ गए 
होंगे यहां तक कि अन्त में इन्होंने आधुनिक दिल्ली के निकट एक 
बड़ा राज्य, अथोत्‌ कुरु लोगों का राज्य स्थापित किया । 


ये आधिवासी वे ही भारत लोग थे जो छुदास के युद्धों में 
प्रसिद्ध हैं। परन्तु इनके राजा कुरुबंशी थे ओर इसलिये उनकी 
जाति भारत और कुरु दोनों ही नामों से प्रसिद्ध है । कुरु लोग 
पंजाब के किस भाग से आए इसका अभी पता नहीं लगा है । 
ऐेतरेय ब्राह्मण (७, १४) में यह इल्लेख दे कि उत्तर कुरू तथा 
उत्तर मादुकोग दिमालय के डस पार रहते थे । उत्तरकाल के 
अन्धों अथांत मद्ाभारत (१.४७,१९ इत्यादि) और रामायण (४, ४७ 
८ण८, इत्यादि) में तो उत्तर कुर लोगों की भूमि फ्पित देश सी हो 
गई है। यह स्थिर किया गया हे कि टाक्षमी का 'ओझोर कोर उत्तर 
कुरु ही है और लेसेन उनका देश आधुनिक काशगर के पूर्ब मे किसी 
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स्थान पर बतल्ाता है। परन्तु जिन उत्तर कुरु लोगों का ऐेतरेय 
भ्राह्मण में उछेख है उनका स्थान हमारे विचार में हिमालय की छोटी 
छोटी चोटियों के कहां उत्तर में अथोत्त काइमीर में कहीं पर था! 
हम यह मान लछेते हैं कि ईसा के लगभग १७४०० वर्ष पहिले इन कुरु 
छोगों की राजधानी गंगा के तद पर उन्नाति को प्राप्त हुई । 


ज्ब पक्ष बार हिन्दू लोग ज़मुना और गंगा के तरटों। पर झाकर 
बस गप तो फिर झुड के झुंड लोग आकर इन नदियों के तटों 
पर बसने लगे और शीघ्ष है इत दोनों नदियों के चीच की उस सारी 
भूमि में बल गए जिसको द्वाब कहते हें । जिस समय हमलोग 
कुरु अथवा भारत लोगों को प्राघुनिक दिल्ली के निकट बसते हुए 
पाते हैं उसी समय एक दूसरी उच्चोगी जाति अथात पांचालों फो 
आधुनिक फन्नोज़ के निकट भी बसते हुए पाते हैं । पांचालों के आदि 
. स्थान के विषय कुरु लोगों की अपेक्षा ओर कम पता लगा है और 
यह कल्पना करली गई है कि वे लोग भी कुरु लोगों की नाई उत्तरी 
पहाड़ियों से आकर बसे। पांचाल के अथे 'पांच ज्ञातिया हैं और 
इससे यह प्रगट होता दे कि वे फदाचित्‌ उस पश्चकृष्टि अथवा 
पञ्चञनों भें से थे जिनका उल्लेख ऋग्वेद भें कई जगहों पर 
आया दे। 


सम्भवतः पांचाजषों के राज्य फी अभिवाद्दे उसी समय हुई 
जिस समय फि कुरु लोगों के राज्य की हुई। ब्राह्मण ग्रन्थों में इन 
दोनों राज्यों फा दिन्दू संसार के केन्द्र की नांई कई ज़गह पर उल्लेख 
है, जो कि अपने पराक्रम, विद्या और सभ्यता के लिये प्रसिद्ध हैं। 
चहुतेरे आह्यण भ्रन्धों में इन लोगों के विद्यामिश्वद्धि का, इनके पुरो- 
हितों की पर्विनत्नता का, इनके राजाओं के आडस्वरयुक्त यज्ञों का 
तथा ओर लोगों के दृष्टान्त योग्य जीघनें का उलछेख दे । 


आरयों को सिन्ध के तट पर आकर बसे कई शताद्दियां हो गई 
थीं ओर उन्होंने इन शताद्दियों में उन्नाते ओर सफ््यता में बहुत कु- 
छ किया था| कुर ओर पांचाज्ञ लोग अब उन खेत्तिहर योधाओं की 
नांई नहीं थे जिन्दोने कि सिन्‍्म झोर उसकी सदायक नदियों के 
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किमारों की भूमि को काले आव्मि निचार्सियों से लड़े लड़ कर 
जीता था । अब रीति व्यवहार बदल गए थे, समाज अधिक 
सफ्ष्य हो गया था और विद्या भर कलाकौशल में बहुत कुछ उन्नाति 
हो गई थी । राजा लोग पंडितों को अपनी सभा में बुलाते थे, अपने 
पुरोद्धितों से पाण्डित्यपूणे चादविवाद करते थे, उस समय के 
नियमाशुसार बड़े आडम्बरयुक्त यश करते थे, रणक्षेत्र में मान- 
नीय और शिक्षित सेनाओं के नेता होते थे, खुयोग्य पुरुषों को कर 
डगाहने और न्याय करने के छिये नियुक्त करते थे, और सक्ष्य 
शासकों को जो जो काये करने चाहिए वे सब फरते थे । राजा के 
सम्बन्धी तथा मित्र लोग और जाति के सब योधा छोग बचपन ही 
से धनुष चलाना और युद्ध में रथ हांकना सीखते थे और वेदों 
को तथा उस पवित्र विद्या को भी पढ़ते थे जो कि पक पीढ़ी से 
दूसरी पीढ़ी को जबानी खिख्ताई जाती थी। पुरोहित लोग धमें- 
सम्बन्धी क्रिया कमों के विधानों को बढ़ाए जाते थे, देश के प्राचीन 
साहिंत् को रक्षित रखते थे, और दोगों को उनके धार्मिक. कर्मा 
में शिक्षा और सहायता देते थे । छोग नगरों और भा्मों में रददते 
थे, अपने घर भें पवित्र होमापक्‍़क्‍्नि स्थापित रखते थे, शान्ति फे उपायों 
फा अवलम्बन करते थे | अपने लड़कों को बचपन से वेदों की तथा 
धार्मिक और सामाजिक कार्यों की शिक्षा देते थे और धीरे धीरे 
उन सामाजिक रीतियों को पु्ठ करते थे जो कि भारतवषे में 
फानून की तरह पर हैं । समाज में स्त्रियों का डच्चित प्रभाव था 
और उनके लिये किसी प्रकार की कैद अथवा रुकावट नहीं थी। 
भारतवषे में वेदिक काल की जपेक्षा, इंसा के चोंदह सौ वर्ष पहि- 
ले समाज बहुत कुछ सक््यता और उन्नति फी अवस्था में था और 
उत्तरकाल की अपेक्षा उसमें बहुत कुछ स्वास्थ्य और आजस्वीनी 
रहन सहन थी। 


परन्तु यह कोई आवश्यक बात नहीं है कि जहां सक्ष्यता हो 

थहां बड़ाई झगड़ा न दो। अस्तु, कुरुओं और पांचाह्नों में भी लड़ाई 

झगड़े होते थे, परन्तु हम लोगों को उनमें से केवछ एक ही भया- 

नफ यु का वर्णन मिल्षता है जिसमें कि धुत सी आभास पास की 
१५ 
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जातियां सम्मिलित हुई थीं और जो कि भारतवर्ष के दो महा- 
काध्यों में से एक का प्रसंग है | 


महाभारत में युद की जिन घटनाओं का घर्णन दे वे डसी 
प्रकार की कर्िपत हैं जैसा कि ईलिअड ( 7790 ) की घटनाएँ 
क्पत है | पांचो पांडव ओर उन सब की एक मात्र पत्नी, एचि- 
रूस ( 3०॥)।०४ ), पेरिख ( )?&॥78 ) और देलन ( 7००7 ) की 
नाई कऱिपत हैं । परन्तु फिर भी यह महाकाव्य बड़े भारतों के 
पक सख्े युद्ध के आधार पर बनाया गया है और इसमें प्राचीन 
हिन्दुओं की चल व्यच॒ह्दार का वणन वैज्धाही ठीक ठींक किया गया 
हे हर कि प्राचीन यूनान बाखियों का वर्णन इलिभ्रड में किया 
गया है। 


मद्याभारत की फथा से प्राचीन दिन्वुओं फी सामाजिक 
झाचस्था फा बहुत अच्छा पता छगता है। अतणव में यहां पर इस 
फथा का संक्षप में वन कर देना आवद्यक समझता हूं। पाठकों 
को नामों पर अथवा फथा पर, जो कि अधिकतर फल्पित हैं, ध्यान 
देना नदी चाहिए, वरन्‌ उन्हें इस कथा में से ऐतिहासिक काव्य 
काल भें ( भ्रथात्‌ उस समय जब कि आये लोग गंबा की घाटी में 
फैल रहे थे ) हिन्दू जोगो के जीबन का पक चित्र स्रींचनें का यत्ष 
करना चाहिए । 


जिस समय फा हम वछ"्शेन कर रदे हैं डइल खमय कुरू लोगों 
की राजधानी हस्तिनापुर में थी, जिलका अज्भुमानित खंडदर गेगा 
के ऊपरी भाग में, दिछी से लगभग ६५ सोल उत्तर-पूरय में मित्वा 
है। दस्तिनापुर का घुद्ध राज़ा शान्तनु मर गया। उसके दो पु 
हुए, एक तो भीष्म जिसने कुंझरे रहने का पण फर लिया था, अं 
दूखरा छोटा भाई जो राजा हुआ | कुछ काल में यह य॒वा राजा मर 
गया । इसके दो पुत्र हुए, पदिला छृतराष्ट्र जो अन्ना था, और 
दूसरा पाण्जु जो राजमद्दी पर बैठा । 


पाण्डु अपने पांच पुत्रों को छोड़ मर गया और येद्दी पांचो पु 
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इस महाकाव्य के नायक हैं। पांचो पांडवों तथा अपने लड़कों की 
बाल्यावस्था में घृतराष्ट्र वस्तुतः राजा था और घृतराष्ट्र का चचा, 
प्रसिद्ध योधा भीष्म, प्रधान सेत्री और राज्य का शुभचिन्तक था । 


युवा पाण्डवों ओर ध्रूतराष्ट्र के पुत्रों की दास विद्या के वणन 
से राज्यवेशों की चाल व्यवद्दार का यहुत कुछ पता छता हैं । 
' द्रोण एक ब्राह्मण भर प्रसिद्ध योधा था, क्योंकि अभी तक जाति 
भेद पूरी तरह से नहीं माना जाता था, श्रभी तक क्षत्रियों को 
शर>्र प्रयोग करने का और ब्राह्मणों को धार्मिक शिक्षा का ठेफा 
नहीं मिल गया था। द्रोण का उसके मित्र अथांत्‌ पांचालो के राजा 
ने अनादर किया था। इसलिये दद घृष्ता से कुरुओं के यहां आकर 
रहा झौर उसने राजकुमारों फो शख्त्र चलाने में शिक्षा देने का 
भार लिया । 
पाण्डवों में सब से बड़े युधिष्टिर कोई बड़े योभा नहीं हुए परन्तु 
उन्होंने उस समय की भामिक शिक्षा मे घड़ी निपुणता भाप्त फी 
और थे इस महाकाव्य में बड़े धमोत्मा पुरुष हैं । दूसरे पाण्डच 
भीम ने गदा चछाना बहुत अच्छी तरह से सीखा झोर घह अपने 
बड़े भारी शरीर और बहुत ही अधिक बल के लिये प्रसिद्ध थे 
( और वह इस मद्दाकाव्य के एजाक्स दैं )। तीसरे, अस्जुन घार्र 
चलाने में सब राजकुमारों से बढ़ गए और इसी कारण से घ्रतराष्ट्र के 
पुत्र, धाद्यावस्था में भी, इनसे द्वेंप तथा छणा रखते थे। चौथे नकुल 
ने घोड़ों को आधीन फरना सीखा ओर पांचवें सहदेव ज्योतिष में 
बड़े निपुण दुए । ध्ूतराष्ट्र का सबसे बड़ा पुज् दुर्योधन गदा च- 
लाने में निषुण था ओर बह भीम का प्रतिद्डन्दी था ॥ 


अन्त को राजकुमारों ने राख चलाने में जो निपुणता प्राप्त की 
थी उसे सब लोगों को दिखलांने का दिन आया। एक बड़ी भारी 
रंगभूमि बनाई गई और इसके चारों ओर प्राचीन योधाओं, खर- 
दारों, ख्रियों जोर सभासढों के बेठने के लिये रुथान बनाया 
गया। कुरुभू[मि के सब निवासी अपने राजकुमारों की निषुणता 
देखने के लिये चारों झोर से इकट्ठे दुए।झन्ध्रा राजा ध्रूतराष्ट्र अपने 
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स्थाने पर बैठाया गया और खियो में प्रप्नसर धुतराष्ट्र की रानी 
शान्‍्धारी, और प्रथम तीन पाण्डवो की माता कुन्ती थीं। अन्तिम 
दोनों पाण्डव , पाण्डु की दूसरी स्त्री से हुए थे । 


एक निशाने पर तीर चलाई गई झौर ढाल , तलवार और ग- 
दाओं से युद्ध हुआ | दुर्योधन भौर भीम शीघही बड़े जोश से 
लड़ने लगे और एक दूसरे की झोर मदान्ध हाथियों की नाई झपटे | 
इहलछा आफाश तक पहुचने रूगा ओर श्ीन्नही लड़ाई का परिणाम 
चुखान्त जान पड़ने लगा । अन्त को ये दोनों ऋेधान्ध युवा छोड़ा 
दिए गए ओर शान्ति हो गई। 


तब अज्जुन अपनी अरहरूत घाुष के साथ इसमें सम्मिलित हुआ । 
उसकी धनुष चलाने की निषुणता ने उसकी प्रशंसा करनेवाल्ों 
फो बड़ा आश्चर्थित कर दिया झीर उसकी माता फे हृदय फो दर्षे 
से भर दिया । लोग प्रशसा कर के समुद्र की गरज़ की नाई हला 
मचा रहे थे। तब उसने तलवार चलाई ज्ञो कि बिज्ञकी की नाई 
चमकती थीं, फिर चोखा चक्र चलाया जिसका निशाना कभी 
खाकी गहीं गया । अन्त में उसने पाश से घोड़ों ओर हरिणों को 
भूशायी किया ओर एकत्रित छोगों की जयध्वनि के बीच अपने 
योग्य गुरु द्रोण को देडवत कर फे खेल की समाप्ति की । 

इससे शूतराष्ट्र के पुओ को बड़ा द्वेष दुआ। हसालिये वे रंगभूामि 
में एक अपरिचेत योथा कणे को लाए जो धनुर्विद्या में अर्जुन का 
प्रतिदंदी था। योरप के भाचीन योघाओं ( (७2068 ) की भांति 
राजपुत्र छोग केचल अपने बराबयरवालों के साथ लड़ सकने थे. 
इसलिये धरतराष्ट्र ने इस अपरिचित योधा को उसी स्थान पर राजा 
बनाया, जिसमें अज्जुन को लड़ाई अस्वीकार करने फा कोई बहाना 
न मिले । कण से जो बेढब प्रश्न किए गए उसका उत्तर उसने 
यह दिया कि नादियां और याथा लोग अपनी उत्पत्ति श्लौर जन्म के 
विषय में कुछ नहीं ज्ञानते, उनका बल ही उनकी वंशावली है। 


परन्तु पांडव ने युद्ध अस्वीकार किया ओर घमंडी फर्ण चुपचाप 
क्रोधित दोकर चरूूा गया। 
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द्रोण ने अब अपनी ग़ुरुदाक्षिणा मांगी । प्राचीन बीर योधाझों 
की नाई चह बदला लेने में सब से अभिक प्रसन्न होता था | इसलिये 
उसने अपनी दक्षिणा में पाह्चालों के राजा ठुपद से जिसने कि 
डसका अपमान किया था बदला लेने के लिये कुरुओं की सद्दायता 
भमांगी। उसने जो कुछ मांगा वह अरूवी कार नहीं फिया जा सकता था। 
, द्वोण सेना साहित लड़ाई करने को चला, उसने पांचाल के राजा को 
पराजित किया, और उसका आधा राज्य दीन लिया। दुपद्‌ ने भी 
इसका बदला लेने का संकल्प कर लिया | 


कौरव देश को क्रब भयानक मेथों ने भरा घेरा। अब यद समय 
झा गया था कि घूतराष्ट्र एक युवराज को अथांत उस राजकुमार 
को जो कि उसकी इृद्धावस्था में राज करंगा, चुने। युधिष्ठिर का अपने 
पिता के राज्य पर स्वत्व अस्वीकार नहीं किया जासकता था ओर 
घही युवराज बनाया गया। परन्तु घमयणडी दुर्योधन ने इस बात को 
स्वीकार नहीं किया और धघूतराष्ट्र को उसकी इच्छा के अनुसार 
काम करना पड़ा। उसने पांचो पाण्डवों को वारणावत में जो आधु- 
निक इलाहाबाद के निकट फहा जाता है और जो उस समय हिन्दू 
राज्य का सतोमाप्रान्त था, निकाल दिया। परन्तु दुर्योधन के द्वेष ने 
उनका वहां भी पीछा किया । जिस घर में पांडव लोग रद्दते थे 
उसमें आग जगा दी गई | पांडव लोग तथा उनकी माता एक खुरंग 
के मांग से बच गए ओर बहुत दिनों तक ब्राह्मणों के बेष में 


घूमते रहे । 


इस समय देश देश में दूत लोग जाकर यह प्रकाशित कर 
रहे थे कि पांचाल देश के राजा द्पद की कन्या इस समय के सब 
से निपुण योधाओं में से अपना पति चुनेगी । जैखा कि ऐसे स्वय 
स्वर के अवसर पर हुआ करता था, सब बड़े बड़े राजा राजकुमार 
और योधा छोग चारो ओर खे हुपद की सभा में इकट्ठे हो रदे थे। 
इनमें से प्रत्येक यह आशा करता था कि में इस सुन्दर दुलहिन को 
जो कि युवा हो चुकी है और अपनी खुंन्दरता के लिये प्रसिद्ध है, 
पाऊंगा । बह सब से निपुण योथा से व्याही जाने बाली थी और 
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इसके लिये जो परीक्षा नियत की गई थी चह तनिक कठिन थी १ 
एक बहुत बड़े भारी घठुष को चलाना था झौर तीर एक चक्र में से 
दो कर एक सोने की मछली की आंख में रूमने को था, जो कि बहुत 
ऊंचे एक डंडे के सिरे पर लगाई गई थी। 


पांचालों की राजधानी फामपिलय में केबल राजकुमार और योधा 
हो। नहीं, वरन्‌ देश के सब हिस्सों से देखनेवालों के झंड के झुंड 
भी इफट्ठे हो रहे थे। बैठने के स्थान में राजकुमार लोग भरे हुए 
ओ ओर ब्राह्मण वेद्ध्चनि कर रहे थे। तब द्रोपदी अपने हाथ में हार 
लिए हुए झाई, जो कि आज के विजयी को पाहिनाने फे लिये था | 
डसके साथ उसका भाई घृष्टयम्न था और उसने आज कीं परीक्षा 
का कारये कहा । 


राजा लोग एक पक करके उठे और उन्होंने उस घनरुष को च- 
लाना चाहा, परन्तु उनमें से कोई भी रूतकाये नहीं हुआ। तब घमण्डी 
तथा निपुण कर्ण परीक्षा के लिये डठा परन्तु वह रोका गया। 


तब अयानक पक ब्राह्मण ढठा ओर उसने धमञुष तान कर चक्र 
में से सोन की मछली फी आंख में तीर मारा । इस पर जय- 
ब्यूनि उठी ! और क्षत्री की कन्या द्रौपदी ने चीर श्राह्मण के गले 
में जयमार डाल दिया और यह ब्राह्मण उसे अपनी पत्नी की भाँति 
ले चका । परन्तु एक ब्राक्षण के विजय प्राप्त फरने और योघाओं 
के मान भंग होने के कारण क्षत्री लोग तूफानी समुद्र की नाई 
असनन्‍्तोष से झुनझुनाने लगे | वे वुलहिन के पिता को घेर कर मार 
पीट करने को घमकाने लम । अब पांडवों ने श्रपना भेष उतार 
वियां और आज के विजयी ने अपने को सश्ञा क्षात्रिय अझलेन प्रका- 
शित किया । 

इसके आगे एक अद्भुत करिपत कथा दी दे कि पाण्डब लोग 
अपनी माता के पास गए ओर बोले कि हमने एक बहुमूल्य 
घस्तु जीती है । उनकी माता ने यह न जान कर कि यह वस्तु क्या 
है, अपने पुत्रों से उसे बांद लेने के लिये कहा । माता फी आशा 
उलट र न करने के कारण पांचो भाइयों ने दौपदी से चिवाद फिया ६ 
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अद्द कदने की आवश्यकता नहीं है कि द्रौपदी और पांछो पांडर्वो 
की कथा बनावटी है। पांडवों ने अब पांचालों के प्रवलछ शजा के 
थसा संधि करके जन्धे राजा घतराष्ट्र को इस बात फे लिये विचशा 
किया कि वह कुरु देश को उन लोगों में और अपने पुत्रों में बांट दे 
परन्तु, बेटवारा। बराबर नहीं किया गया । जमुना ओर गंगा के 
बीच की उपजाऊ भूमि तो घूतराष्ट्र के पुजरो के पास रदह्दी ओर पांडवों 
फो पश्चिम का जंड्रल दिया गया । यद्द ख्राण्डव्रस्थ जंडदछ 
शीघ्र ही आग लगा कर साफ कर दिया गाय झौर इसमें एक नई 
राजधानी इन्द्रप्रस्थ बनाई गई, जिसका भनुमानित खंड दर आधु- 
निक दिल्ली जानेवालों को दिखलाया जाता है । 


अब पांडवों ने चारों ओर सेना लेकर आक्रमण किया। परन्तु 
इन आक्रमणों का वर्णन हम नहीं करेंगे, विशेषतः इस कारण से 
कि ये दूर दूर के आफमण, आधुनिक समय के जोड़े हुए हैं । अब 
दमफको महाभारत में लंका अथवा बंगाल के आक्रम्ों का उछेख 
मिलता है तो दम बिना संशय के कद सकते दें कि ये उत्तरकात 
के जोड़े हुए लेस्त हैं । 


अब युधिष्ठिर राजसूय अथोत्‌ राज्याभिषेक का उत्सव करने 
को थ।। उसने सब राजाओं को, ओर अपने दस्तिनापुर के कुटु 
म्वियों को, भी निमंत्रण दिया। सब से पूज्य स्थान गुजरात के 
यादवों के नायक रऊष्ण को दिया गया। चेंदिचंश के शिशषुपाल ने 
इसका बड़ा विरोध किया, और कृष्ण ने उसे वहीं मार डाछा। म- 
हाभारत के प्राचीन भागों में कृष्ण केवल एक बढ़ा नायक है, कोई 
देवता नहीं है, भोर डसकी कथा से विद्त होता है कि पेतिद्यासिक 
काव्य के काल में गुजरात को ज़मुना के तटों से जाकर छोगों ने 
बसाया था । 

यह कोलाहरू शान्त होने पर नवीन राजा पर पवित्र जल छिड़का 
गया और ब्राद्मण छोंग दान से लदे इुए विदा किए गए । 


परन्तु नवीन राज़ा के भाग्य में बहुत दिनों तक राज्य भोगना 
नहीं घदा था। सब खदाचारों के रदते भी युधिष्ठिर को उस समय 
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के दूसरे नायकों की नांई जुआ खेलने का व्यलन था और दीघे- 
दवेषी और कठोरचित्त दुर्योधन ने उसे हुआ खेलने के लिये छूल- 
कारा। युधिष्ठिर राज्य, घन, अपने को, अपने भाश्यों को, और 
अपनी स्त्री को भी बाजी लगा कर हार गया, और अब पांचो पांड- 
व और द्रौपदी दुर्योधन के ग्रुलाःम हो गए। अभिमानी द्रौपदी ने 
अपनो इस दशा में दवता अस्वीकार किया, परन्तु दुःशासन उस- 
के झोंद पकड़ कर उसे सभा भवन में धसीट ले गया और दुर्यो- 
घन ने मुस्य सभा के सामने उसे बलात्‌ अपने चरणों पर 
गिराया। पांडवों का क्रोध बढ़ रहा था, परन्तु इख समय वृद्ध घूत- 
राष्ट्र के समागृह में आने स यह कोलाहल शानन्‍्त हो गया। यहद्द 
निश्चय हुआ कि पांडव लोग अपना राज्य हार गए, परन्तु वे दास 
नहीं हो सफते | उन्होने बारह वर्ष के लिये देश से निकल जाना, 
झौर इसके पीछे एक वर्ष तक छिप कर रहना स्वीकार किया, । 
यादि ध्रृतराष्ट्र के पुत्र उस वर्ष में उनका पता न लगा सके तो उन्हें 
उनका राज्य फिर मिल्ल जायगा | 


इस भ्रकार से पांडव लोग दूसरी बार देश से निकाले गए 
ओर बारह चषषे तक भिन्न भिन्न स्थानों में घूमने के पीछे तेरहवे वर्ष 
में सेष बदल फर उन्होंने विराट के राजा के यहां नौकरी कर ली। 
युतधिप्ठिर का काम राजा फो जुआ खिखलाने का था। भीम प्रधान 
रसोइयां था, अज्ञुन राजपुत्नरी को नाचना और गाना सिखलाता था, 
नकुल और सहदेव यथाक्रम घोड़ों और पशुओं के अध्यक्ष थे, और 
द्रौपदी रानी की परिचारिका थी । परन्तु इसमें एक कठिनाई 
उपस्थित हुई । रानी का भाई इस नई परिचारिका के अत्यन्त 
सौन्द्‌्य पर मोहित हो गया। वह डसे ऋुबचन कहता था और उसने 
उससे विचाह करने का संकठप कर लिया था। अतएव भीम नें 
इसमें दस्तक्षेप करके उसे गुप्त रीति से मार डाला ! 


उस समय के राजाओं में पशुमों की चोरी कोई असामान्य 
बात नह! थी। हस्तिनापुर के राजकुमार विराट से कुछ पशु चोरा 
ले गए । जुत्यशिक्षक अज़ुन इसे न सह सका । उसने अपने शस्त्र 
छिये रथ पर सवार द्ोकर वहां गया और पशुओं को ले आया। परन्तु 
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ऐसा करने से वह प्रगट हो गया । परन्तु उसके अगर दोने के' 
समय उनके .छिप कर रहने का वर्ष समाप्त दो गया था प्रथवा 
नहीं, सो कभी निर्णेय नहीं हुआ । 


अब पांडवों ने अपने राज्य को फिर से पाने के लिये दूत को 
हास्तिनापुर भेजा । परन्तु डनका स्वत्व अस्वीकार किया गया और 
दोनों दक्ष युद्ध की तैयारियां करने लगे ! यद्द ऐसा युद्ध था कि 
जिखके समान भारतवर्ष में कमी कोई युद्ध नहीं हुआ था | इस 
युद्ध में सब प्रसिद्ध प्रसिद्ध राजा छोग एफ अथवा दूसरे दल में 
सम्मिलित हुए और यह दिलछी के उत्तर कुरुद्चेत्र में अट्टारह दिन 
तक हुआ झोर इसका परिमाण सयानक बध झौर दिसा हुई । 


युद्ध की लम्बी कथा और अगागित डपकथाओं का घर्णन हम 
यहां नहीं करेंगे । भीष्म जिस समय युद्ध स्रे रुकने फे लिये विवश 
(ए उस समय भजुन ने उन्हें अन्याय से मार डाला । द्रोण ने अपने 
अभेद्य चक्रव्यूद से अपने पुराने शञ्ञ दुपद को मार डाला, परन्तु 
पद के पुत्र ने अपने पिता की रूत्यु का बदछा लिया और द्रोण 
अज्चुच्ित रीति से मार डाला । भीम का दुःशासन से सामना 
इुआ , फि जिसने हुआ खेलबनेवाले गृह में दौपदी का अपमान . 
किया था। भीम ने उसकी भूड़ी काट डाली और बदला लेने के 
क्रोध में उसका रक पान किया। भन्‍्त में कण और अज्ठुन में, जिनमें 
कि जन्म भर द्वेष था, बड़ा भारी युद्ध हुआ। जिस समय कण के 
रथ का पहिया पृथ्वी में धँस गया था ओर घबद न दिल सकता था 
और न छड़ सकता था उस समय अज्जैन ने उसे अनुचित रीति से 
मार डाला | अन्तिम अथात अद्ठारहयें दिन दुर्योधन सीम के आगे से 
भागा परन्तु धोली ठोली भौर वाने से घद फिर कर लड़ने को विवश 
हुआ। भीम ने एक अनुचित आधात से (क्योंकि आघात कमर 
के नीथे किया गया था ) उस जघे को खकनाचूर कर डाला जिस . 
पर दुर्धाधन ने एक समय द्रौपदी को खींचा था। भौर यह घायल 
थोधा मरज़ाने के लिये धहीं छोड़ दियां यया । अभी बरहत्वा 
का अस्त नहीं हुआ, क्योंकि प्रोण के पुत्र ने राजि के समय शेड 
श्दद - 
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के दर पर आक्रमण करके दुपद के पुत्र को मार डाछा, और इस 
भकार से पुराने कलह को रक्त बहाकर शास्त किया | 


द्षेष कथा अब बहुत थोड़ी रद गई है। पांडव हस्तिनापुर को 
गए और युथिष्ठिर राजां हुआ । कहा जाता दे कि उसने आयाचतें 
के सब राजाओं को पराजित किया और अन्त में अश्वमेघयक 
किया। एक धोड़ा छोड़ा दिया गया जो अपनी इच्छा के झनुसार 
एक वर्ष तक घूमता रहा ओर किसी राजा ने डसे रोकने का साहल 
नहीं किया | इससे सब आस पास के राजाओं का घहावर्ती होना 
समझा गया और ये छोग इस बड़े अशभ्वमेध में निमंजित किए गए । 
हम लोग देख चुके हैं कि पैदिक काल भें घोड़ा केवल खाने फे लिये 
मारा जाता था। ऐतिहासिक काव्य कात्ष में अश्वमेध पापों के प्राय- 
ख्वित के लिये किया जाने खगा और राजाओं में इससे आधभिपत्य 
फी कल्पना फी जाने लगी। 


महाभारत की, उसके अगणित उपाख्यानों और डपकथाओं, 
और भअमाजुषी प्रसंगों और वृत्तान्तों को छोड़ कर, यह कथा है। 
कृष्ण द्वैपायन, ( यादवों के नायक कृष्ण नहीं ) जिन्होंने बेदों 
को सद्कुछित किया था उस कुमारी कन्या के पुत्र 'कदे जाते हैं 
जिसने प्रीछे से शान्तनु से विवाह किया | अतएवं यह भीष्म के 
अधेश्नाता थे । चद अकस्मात्‌ झमालुषिक रीति से दिखलाई पढ़- 
ते हैं ओर उपदेश ओर शिक्षा देते हैं । इस कथा से पक ऐति- 
दासिक बात विदित होती है । वह यद्द कि वेद कुद और पाओ्चा- 
लो के युद्ध के पदिले सझ्ुलित किए गए थे । 


ऊपर के संक्षिप्त बृत्तान्त से जान पड़ेगा कि गह्न की घाटी के 
अथम हिन्दू अधिवासखियों ने उस समय तक बेद्कि काछ की चद्द 
प्रबछू चीरता और ह॒ढ़ रणंप्रिय विचार नहीं खोए थे। अब, राजा 
छोग भर्धिंक देशों और छोगों पर राज्य करते थे, आचार व्यवहार 
अधिक सक्ष्य हो गए थे, सामाजिक और युद्ध के नियम अधिक 
डउत्तमता से,बढ़,गए थे, और स्वयं युद्ध शा भ्च्छी तरद से बन 
अया था। परन्तु फिर भी कुरुओं और पांचाद्धों के सक्ष्य भाचारों 
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' में बैदिक योधाओं की कठोर और निदेय थीरता झलकती दे और 
उन जातियों ने, यद्यपि सफ््यता प्राप्त की थी, पर जातीय जीवन 
की धीरता, बहुत नहीं खोई थी। इन कठोर जातियों में जातिभेद्‌ 
फैसी अघूरी तरद्द से था सो कई बातों से विदित होता है, जो कि 
डउच्चर काल के छेलकाो के जोड़े हुए लेखों के रहते सी अब तक 

. मिलती हैं। हस्तितापुर के प्राचीन राज़ा शान्तजु का भाई. देवा- 
पि एक पुरोहित था । महाभारत का सबसे विद्वान नायक, युवि- 
छिर ज्षत्री दे और सबसे निपुण योथा द्रोण आह्मण है। और वेदों 
को सह्लुलित करनेवाले स्वयम पूज्य कृष्णदवैपायन ब्राइण थे अथवा 
झन्ी १ 


८ 





अध्याय ३ 
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विदेह कोशल और काशी । 


आयो के जीते हुए देश की सीमा बढ़ती गई | जब जमुना और 
गंगा फे बीच का देश पूरी तरह से जीता जाकर बस गया झौर 
हिन्दुओं का हो गया, तो उद्योगी अधिवासियों के नए झुंडों ने गेगा 
को पार करके नए नए अधिनिदेशों और हिन्दु राज्यों को स्थापित 
फरने के लिये पूरब की ओर और आगे बढ़ना प्रारम्भ किया | इस 
प्रकार से उन्होंने एक एक नदियों को पार किया, एक एक जंगल 
को ढूंढ कर के साफकिया और एक एक देश को धीरे घीरे जीता, 
बसाया ओर हिन्दूझओों का बनाया । इन देशें। में दीघेंकाल तक ल- 
डाइयों और धीरे धीरे हिन्दुओं का अधिकार होने का इतिद्दास 
अब हम ल्तेगों को अप्राप्त है और जो भ्रन्यथ इस समय तक बचे हैं 
उनसे दम लोगों को गंगा के पूरब में प्रबल और सफ़्य हिन्दू राज्यों 
के , अर्थात्‌ आधुनिक अवध देश में कोशलों के राज्य, उत्तरी बिहार 
में विदेदों के राज्य, और आधुनिक बनारस के आस पास का शियों 
के राज्य , स्थापित होने का पता लगता है| 


विदेहों के पूरव की ओर बढ़ने का कुछ अस्पष्ट सा हाल नीचे 
डद्भुत फिए हुए सतपथ त्राक्षण के वाक्‍यों में मिलता है-- 


“(१०) माधव बविदेघ फे मुँह में अधि पेस्वानर थीं । उसके 
कुल का पुरोहित ऋषि गोतम राष्टुगण था। जब यद्द उससे बोलाता 
था तो माधव इस भय से कोइ उत्तर नहीं देता था कि कहीं 
अभ्लि उसके मुँद से गिर न पड़े | 


“(१३) फिर भी उसने उत्तर नहीं दिया। (तब पुरोहित ने 
फदा ) दे घृतस्न , हम तेरा आवाहन करते हें !! ( ऋग्वेंद्‌ म० ५ 


तन 
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रू ० २६ रि ०२ )। उसका इतना कहना था कि घृत का नाम छुनते 
ही अशि वैश्वानर राज! के सु से निकल पड़ी । चह उसे रोक न 
सका | यह उसके सुंद्द से निकल कर इस भूमि पर गिर पड़ी | 


/॥(१४) माधव विदेध उस समय सरस्वती नदी पर था | यहां 
से वह ( भाप ) इस एथ्वी को जलाते हुए पूरब की भोर बढ़ी । 
ओर ज्यों ज्यों षद्द जबाती हुई बढ़ती जाती थी त्यों वों गौतम रा- 
हगण और विदेध माधव उसके पीछे पीछे चले जाते थे । उसने . 
इन सब नदियों को जला डाला ( खुसखा डाला )। अब यह नदी ओ 
सदानीर ( गण्डक ) कहलाती है उत्तरी ( हिमालय ) पर्यत से 
बहती है। उस नदी को उसने नदीं जलाया। पूर्व काल में ब्राह्मणों ने 
इस नदी फो यही सोच फर पार नहीं किया क्योंकि अभस्‍िवेश्यानर 
ने उसे नहीं जलाया था। 


“(१५) परन्तु इस समय उसके पूरव में बहुत से श्ाद्मण हैं। उस 
समय वह ( सदानीर के पूरव की भूमि ) बहुत करके जोती बोई 
नहीं जाती थी और बड़ी दुलदलद्दी थी, क्‍योंकि झग्निवेश्वानर ने 
लसे नहीं चकक्‍खा था। 


“(१६) परन्तु इस समय वह बहुत जोती बोई हुई है क्‍योंकि 
ध्राद्मणों ने उसमें होमाईदि करके:डसे आमि से चखवाया दहे। भभी भी 
गरमी में वह नदी उमड़ चलती दे । यह इतनी ठंढी है, फ्योंएफि 
अग्नि बैभ्वानर ने उसे नहीं जलाया । 


“(१७) माधव विदेध ने तव अग्नि से पूछा कि 'में कहां रहूं ?! 
उसने उत्तर दिया कि “तेरा निवास इस नदी के पूरब दो ।” शरद 
तक मी यह नदी कोशलों और घिदेहों की सीमा है, क्योंकि ये 
माधव की सन्‍्तति हैं।” ( सतपथ ब्राह्मण १,४,२ ) 


ऊपर के वाक्यों भें हम लोगों को कल्पित कथा के झूप में 
अ्धिवासियों के सरस्वती के तट से गण्डक तक धीरे धीरे बढ़ने 
का कृस्तास्त मिलता है। यद्द नदी दोनों राज्यों की सीमा थी। कोश- 
छे लोग इसके पश्चिम में रहते थे झौर घिदेह लोग उसके पूरव में + 
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बर्षों में, सम्मवतः कई शताब्िदियों में विदेदहों का राज्य शक्ति 
ओर सक््यता में बदा, यहां तक कि पद दच्तरी सारतघ्े में सदृ 
जे प्रधान राज्य दो गया। 


भारतचषे के ऐतिदालिफ काव्य काल के इतिहास में विदेदों 
का राजा जनक कदायित सब से प्रधान व्यक्ति है। इस सप्नाट ने 
केवल भाश्तवषे के हिन्दू राज्य की दूरतम सीमा तक अपना प्यु- 
स्व ही नहीं स्थापित कर लिया था घरन्‌ उसने अपने निकट उस 
समय फे बड़े बड़े विद्धानों फो रक्खा था, उनसे वह शाख्राथ किया 
कऋरता था और ज्ञगदीश्वर के (विषय में उन्हें शिक्षा दिया करता 
था। यही कारण है कि जनक के नाम ने ध्रक्षय कीर्ति प्राप्त की दे । 
काशियों के राज़ा अज्ञातशजन्न ने, जोकि स्वयम एक विद्वान था 
आर विद्या का एक प्रसिद्ध फेलानेवाला था, निराश हो कर कहा 
कि “सचमुच, सब लोग यह कह कर भागे जाते हैं कि हमार 
रक्षक जनक है !” ( वृह्ददारण्यक उपानिषद ११,३१ ) 


झऊुनक फे बड़े यश का फारण कुछ अश में उसकी सभा के 
अधान पुरोहित याशवल्क्य चाजसनेयी की बुद्धि और विद्या है। 
राजा जनक के आश्रय में इस पुरोद्दित ने डस समय के यज्ञ॒वेंद्‌ 
को दोहराने, मन्त्रों को व्याख्यानों से अलग करने, उनको संक्षिप्त 
करके नए यज़ुवद ( शुक्ल यज्जुवंद ) के रूप में बनाने, तथा इसका 
विस्तुृन वगेन एक बड़े आ्राइण ( सतपथ ब्राह्मण ) मे करने का 
साहस किया | इस महतकाये में ब्राह्मणों ने कई पीढ़ी तक श्रम 
किया, परन्तु इस काये को आरम्भ करने का गोरव इस शास्तरा के 
संस्थापक याज्षवल्क्य वाजसनेयी और उसके घिद्दान आश्रयदाता, 
विदेहों के राजा जनक को ही प्राप्त है। 


... परन्तु जनक इससे भी अधिक सत्कार और प्रशंसा किए जाने 
थोग्य दे। जब कि ब्राह्मण छोग क्रिया ससकारों को बढ़ाए जाते थे 
ओर प्रत्येक क्रिया के लिये स्वमतानुसार कारण बतलाते जातें 
थे तो क्षत्री लोग आह्यणों के इस पाण्डिय दपे से कुछ अधीर से , 
जान पढ़ते दें। विचारवान और से क्लोग कद सोचने लगे कि 
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क्या चरम केबल इन्हीं क्रिया संस्कारों और विधियों को ,सिखला 
सकता ,है ।(विद्वान क्षत्री लोग, यद्यपि अब तक श्राह्मणों के बनाए 
हुए क्रिया संस्कारों को करते थे, परन्तु उन्हों ने अधिकपुण धिचारः 
प्रचलित किए और आत्मा के उद्देश ओर इंश्वर के विषय में सोज 
की | ये नए तथा छृतोद्यम बिचार ऐसे चीरोचित, पुष्ट और दृढ़ थे 
कि आ्ाह्मण लोगों ने, जो कि अपने ही विचार से अपने को बुद्धि 
मान समझते थे, अन्त को द्वार मानी ओर वे ज्ञत्रियों के पास इस 
नहें सस्मदाय के पाण्डित्य को समझने के लिये आए। डपानिषदों में 
येहदी रढ़ तथा पुष्ट बिचार हैं जो ऐतिहासिक काव्य फाछ के अन्त 
में प्रचलित हुए थे मौर विदेद के राजा जनक का उपनिषदों फे इन 
विचारों को उत्पन्न करते के कारण, उस समय फे अन्य राज्ञाओं 
की अपेक्षा बहुत अधिक खत्कार किया जाता है। 


डपनिषदों की शिक्षा के विषय में पूरा पूरा घन हम आगे 
चलकर किसी अध्याय में फरेंगे; परन्तु ज्ञक तथा डस समय के 
और राजाओं का हतान्त पूरा न होगा जब तक फि हम यहां उनमें 
से कुछ ऐसे वाक्य उद्धृत न करें जिनसे ब्राह्मणों का उनसे सम्बन्ध 
तथा छतोद्यम वेदान्तिक विचारों के लिये भारतब् में उनके 
डौद्योब, प्रगट द्ोते हैं। 


“बिदेह के ज़नक फी भेट कुछ ऐसे ब्राह्शों से हुई जो कि जमी 
आए थे। ये स्वेत केतु आरुणोय, सोमसुष्म सत्ययाज्षि, और याज्ष- 
घपदकय ये | उसने उनसे पूछा कि आप अशभिद्दोत्र कैसे करते हैं !” 


तीनों ब्राद्मणों ने अपनी अपनी बुद्धि के अछुसार उत्तर दिया, 
पर फिसी का उत्तर ठीक नहीं था । याह्षवदक्‍य का उत्तर यथाथे 
बात के बहुत निकट था, परन्तु चद पूृणत्तया ठीक नहीं था। अनकः 
ने उनसे पेसा कहा और वह रथ पर चढ़ कर चलत्चा गया। 


ब्राह्मणों ने कद्दा “इस राजन्य ने हम लोगों का अपमान किया 
है ।” याशवदक्य रथ पर चढ़ कर राजा के पीछे गया और उससे 
शंका निवारण की ( सतपथ ऋआइ्यण ११,७,५) “अब स्रे ज़नक 
आश्ण दो गया” ( सतपथ शक्राह्षण ११,६,२१ ) 





श्श्ट ] ऐतिहासिक काव्य काल [ करे 


छान्दोग्य उपनिषद (४, ३) में लिला है कि ऊपर के तीनों श्राह्मन्‍ 
णो में से एक, भ्र्थाव स्वेतकेतु आरुणय, पांचालों की एक सभा 
में गया और प्रयाइन जैसलि नामक एक क्षत्री ने उससे कुछ प्रश्न 
किए, जिसका उत्तर वह न दे सका | चद डउदासचिक्त अपने 
बिता के पास आया और बोला “उस राजन्य ने मुझसे पांच प्रइन 
. किए और में उनमें स एक का भी उत्तर न दे सका ।" उसका पिता 
मौतम भी स्वयम इन भदनों फो न समझ सका और यह अपना 
समाधान करने के लिये उस च्ृत्री के पास गया । प्रवाहन जैबलि 
में उत्तर दिया कि "हे गौतम, यह शान तुम्हारे पहिले और किसी 
ज्राह्मण ने नहीं प्राप्त किया भऔर इसलिये यह शिक्षा इस सृष्टि भर 
में केवल छ्त्री आति की ही है।” झौर तब उससे गौतम को यद्द 
शान दिया। 


इस उपनिषद में एक दूसरे स्थान पर, इसी प्रवाहन ने दो 
धमण्डी ब्राह्मणो को निरुसर कर दिया भौर तब उन्हें परमेश्वर के 
विषय में सश्या शान दिया। 


सतपथ आद्यण (१०, €, १, १) में यह कथा लिखी है और वही 
कान्दोग्य उंपनिषद (५, २) मे भी लिखी है कि पांच ब्राद्मण ग्ृहस्थों 
ओर बेदान्तियें। को इस बात की जिश्नासा हुई कि 'झात्मा क्या है और 
इंशथर क्या दे? थे लोग यह शान प्राप्त करने के लिये डद्दालक आ - 
शक्षी के पास गए। परन्तु आरुणी को भी इसमें सन्देद था और 
इसलिये यद उन्हें क्षत्री राजा अभ्वपत्ति कैकैय के पाल ले गया, 
जिसने उन्हें उस यक्ष में विनयपूत्ंक ठहरने को निमंत्रित 
फिया जिसे घह किया चाहता था । उसने फहद्दा “ मेरे राज्य में 
कोई चोर, कंजूस, शराबी, कोई ऐसा मनुष्य जिसके यहां सूर्ति न 
हो, कोई मूखे, व्यभिचारी अथवा व्यसिचारिणी नहीं दै। महादायो, 
मैं यज्ञ करता हूं भौर जितना घन मैं प्रत्येक ऋत्विक को दूंगा ड- 
ठना झाप छोगों को भी दूंगा । कृपाकर आप यहां ठहशिंए4” 


: थे कोर झहरे ओर उन्होंने अपने आने का अभिप्राय कहा और 


“दुसरे दिन प्रातः काल वे लोग अपने हाथों में ईंथन लिए. (शिष्यों 
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की नाई ) उसके निकट गए और उसने बिना किसी संस्कार की 
विधि के उन्हें घद शान दे दिया. जिसफे लिये थे आए थे | 


यद्द बात शब्राध्ययेजनक दे कि भिन्न भिन्न उपीनिषदों में पुनः 
पुनः एकद्दी नाम और भिन्न भिन्न रूपों में एक ही कथाएं मिल्ती हैं, 
जिससे प्रगट दोता है कि प्राचीन उपनिषद्‌ लगभग पकदी समय 
मे बनाए गए थे। उद्दालक आरुणी, जिसका नाम गौतम भी है, 
और उसके पुत्र स्पेतकेतु का चणन फिर कोशीनकि उपनिषद्‌ 
में भी मिलता है । उसमें पिता ओर पुत्र द्वाथ में ईंधन लेकर चित्र- 
गांग्यायनी के पास ज्ञान सीखने को गए। क्षत्री राजा चित्र ने कहा 
“है गौतम तुम आराद्यण होने योग्य हो, क्योंकि तुम में अभिमान 
नहीं आया । यहां आभो, दम तुम्हारा समाधान कर देगे।” (१,१) 


फौशीनाके उपनिषद्‌ में (४) प्रसिद्ध विद्वान गाग्य बालाकि 
और काशीयों के विद्व/न राजा झ्जातशतञ्रु के वादविवाद के विषय 
में एक प्रसिद्ध कथा लिखी है। इस घमंडी ब्राह्मण ने. राजा फो 
ललफारा, परन्तु इस पर जो शास्त्राथ हुआ उसमें डलकी हार 
हुई भोर वह निरुत्तर दो गया | अजातशब्रु ने उससे कहा 'हे बा- 
छाकि, तुम यही तक जानते हो ?' बालाकि ने उत्तर दिया ' फेबल 
यहीं तक । अब अज़ातशज्ज ने उससे कदा कि ' तुमने मुझे व्यथंद्दी 
यह कद्दकर ललरूकारा कि क्या में तुम्हें इंश्वर के विषय का शान 
दूं? हे बालाकि, बह जो उन सब वस्तुझों का ( जिसका तुमने 
घणन किया है ) कतो है, वह जिसकी यह सब माया है, केवल 
उचसीका ह्वान प्राप्त करना चाहिए । 


तब बालाकि अपने हाथ में इंभन लेकर यह कहता हुआ आया 
कि ' क्या में आपके निकट शिष्य की नाई आउऊंँ ? ' हजातदाहु ने 
डउस्ते कहा 'मै इसे अनाचित समझता हूं कि कोई क्षत्री किसी श्राझण 
को शिष्य बनाये । आओ, में तुम पर सब बात स्पष्ट कर देता हूं ।” 


यह कथा, तथा स्वेतकेतु आरुणेय और चश्री राजा प्रचाहम 
जैवलि की कथा भी शददारण्यक उपनिषद्‌ में पुनः दी है। 
4 ः 
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कपनियदों' में ऐसे अगणित धाक्य मिलते हैं जिनमें क्षत्षी लोग 
से घार्मेक शान के सिखलाने पाले दिखे गए हे । परन्तु यहां पर 
झाधिक उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं दे। जितना हम ऊपर 
कद आए हैं यह यह दिखिलाने के लिये बहुत है कि हिन्दू घम तथा 
पेदान्त के इतिहास में पेतिहासिक काव्य फाल के अन्त में 
सुश्री लोग किस अवस्था में थे। माजुषी ज्ञान फे इतिहास में ऊफ- 
नियद्‌ पक नया समय स्थिर करते हैं । यद्द ज्ञान, जिसका समय 
ईसा के लगभग १००० ये पहिले है “ पहिले किसी ब्राह्मण ने नहीं 
प्राप्त किया था । यह इस सखष्टि में केवल क्षत्रियों ही का था। ” 


येद्दी यथाथे कारण हैं जिससे हम छोगों को विदेह के राजा 
अनक की प्रशंसा करनी चाहिए और उनका कृतज्ञ होना चाहिए । 
यह बड़े कोतृहल्ञ की यीति हे. कि हग लोग जनक, विदेहों तथा कोशलबों 
से एक कल्पित कथा द्वारा भी परिचित हैं, जो कि इन पूज्य नामों 
के विषय में कदी गई है । यह कल्पित कथा आये लोगों के दक्षिणी 
भारतवर्ष को विजय करने से सम्बन्ध रखती है। परन्तु उत्तरकाल 
के कवियों ने भक्ति और छतज्ञता में चूर होकर इस बड़ी ऐेति- 
हासिक घटना का सम्बन्ध उन प्रार्चीन राज़ाओं के नम से कर 
दिया है जिनका इस थिजय से कोई भी सम्बन्ध नहीं था | योरफ 
मे उस अन्धकारमय समय का भी इतिहास कभी ऐसा अस्पष्ट 
नहीं था कि कोई कावि जेरुसलेम का प्रत्युद्धार इाजमेगन अथवा 
एल्फ्रेड दी प्रेठ द्वारा वणेन करता ) परस्तु भारतवषे का दूसरा 
अद्दाकाव्य लेंका का विजय धोना एक कोशिलों के राज़ा द्वारा ब- 
णंन करता है, जिसका विवाद विदेहों के राजा ज़नक की कन्या 
से इुआ था । 


हमारे आधुनिक शान से इस बात का निर्णय करना सम्मय 
नदी है कि रामायल पदिले पदिल कब बनाई गई। हम छोगों को: 
सूत्र भनन्‍्थों मे महाभारत के उल्लेख मिलते हैं परन्तु उनमें रामायण का' 
'कोई उल्लेख नहीं मिलता । इंसा के पांच शताब्दी पहिले बड़ाल के 
विजय नामी राज्य ने लंका का पता खगाया था और उख्े ऊतक 
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शा । अतवतव पहिले पदिल छोमों का यह जिदार ही सकता है कि 
यह महाकाब्य उसी समय में रचा गया होगा परन्तु इसके बिरू- 
खही इस टापू का होना, विजय के फई शाताव्दी पहिले से हिन्दु भरे 
को मारूम था | भमतएव रामायण, जिसमें कि घिजय की जीत का 
कल्छेज फही पर नहीं आया है, विजय के पहिल्ले उस समथ में बनी 
होगी अब कि यह द्वीप हिन्दुओं को बहुत दी अस्पष्ट रीति से 
झात था | 


इस अनुमान का अधिक सम्भव होना इस थात से भी प्रगरद 
होता है कि विन्ध्या पर्वत के दृच्तिण का भारतवये का भाग रामा- 
अण में एक अनन्त थन की नांई वस्तेन किया गया है और' वहां के 
आदि वास्टियों का बन्द्रों ओर भालुओं की नांदे उल्लेख दे । हम 
लोगों को यह मालूम दे कि आये लोग गोदावरी और कृष्णा नदी के 
सट पर दृशनकाल के आदि में बख्रे और इंसूा के कई शताब्दि 
पहिले अन्ध्र जाददि वंशों के बड़े बड़े राज्य विभव को प्रश॒प्त हुए और 
शास्त्र तथा विद्या के नर बए सम्प्रदाय स्थापित हुए 4 जतपव 
रामायण, दक्षिण में इन सब बातों के दोने के पहिले ही रची गई 
होगी, क्योंकि उसमें विन्ध्या फे दक्षिण में आये लोगों की सक्यता 
का उल्लेख कहीं भी नहीं दे। अतः आदि महाभारत की नांई आदि 
शामायण भी ऐतिहासिक, काव्य फाख ही भें बनी थी। 


महाभारत की नांईे रामायण में भी ऐतिदासखिक बदनाओं का 
सखशणोन नहीं दे धरत्‌ उसीकी भांत्रि इसके नायक भी फल्पित 
जात हैं । 


ऋग्वेद के समय ही से खेत की दक्ष रेखा, स्रीत ने देवी की 
ख्याति प्राप की थी और उसकी पूजा भी देधी की भांति की जाती 
थी | भतपच जब दछ्तचिणी भारतच् में चीरे धीरे रूषि फैेलूती गई तो 
कवियों के लिये यह रचना करना कुछ काठित नहीं था एके छोष 
सीता को ओोरा कर दसिण में ले गएं। और जब इस देधी तथ३ 
केंदी ने, जोकि मालुषी कत्एना की स्ववस्पे उस्म रखन्स दे, ययात्ि 
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तथा स्नेह प्रात्त कर लिया था, तो वह स्थभावतः ही राज़ाओं में 
संब से पुण्यात्मा और विद्वान, विदेहों के राजा जनक की कम्या 
कही गई । 


परन्तु इस महाकाव्य में जिस सीता के पति और कफोशलों 
के राजा राम का वशणान है, यह कोन हैं ? डक्तरकाल के पुराणों में 
लिखा है कि वे विष्णु का अवतार ये । परन्तु जिस समय का 
हम वर्णन कर रहे हैं उस समय तक स्वयम्‌ विष्णु ने श्रेष्ठता नहीं 
भाप्त की थी। उस समय भी ऐतिहासिक काव्य काब के देखताओों 
में इन्द्र प्रभान माना जाता था भौर सूत्र अन्थों ( यथा पारस्कर 
शूहा सूत्र २, १७, ९ ) में हतरेखा की देवी, सांता इन्द्र की पत्नी 
कही गई है| तो क्या यह अलुमान ठीक नहीं है कि महाभारत के 
भायक अर्लेन की नाई रामायण के नायक राम फी रचना, फेघल 
दूसरे रूप में अनावृष्टि के देत्यों से लड़ते हुए इन्द्र की कथा से की 
गई हा ! इस प्रकार खे इस महाकाव्य का, जो उत्तरी मारतवर्षे 
के पेतिद्ासिक युद्ध का वन करता है, और उस महाकाव्य का 
सम्बन्ध, जो दक्षिणी भारतवर्ष की ऐतिहालिक विजय वर्णन करता 
है, इन्द्र की फथा के द्वारा कर दिया गया दै। 


परन्तु यद्यपि रामायण ऐतिहासिक घटनाओं के वर्णन की भांति 
बिलकुल निरथ्थक है, फिर भी महामारत की नांई उससे भारत- 
थरष की पुरानी सामाजिक दशा का पता छगता है। अतपव यहां पर 
« उसकी कथा का संक्षेप मे लिखना झावश्यक जान पड़ता है | परन्तु 
इसके पहिले केवल इतना और कहना है कि जीवन के रृइय के 
लिये भी रामायण, महाभारत के समय से बहुत पीछे की झथांत्‌ 
पेंतिहासिक काव्य काल के बिलकुल अन्त की दे । रामायण में 
मद्दामारत के ज्षत्रियों की प्रचण्ड चीरता तथा झात्मरस्ा नहीं 
पाई जाती | उसमें छोग ब्राह्मणों के अधिक आधीन पाए जाते हैं। 
स्थयम जनक, क्षत्रियों की विद्या और गौरघ का अमिमानी भति- 
पादक नहीं, चरनू ब्राह्मशों का एक नम्न सेवक वणन किया गया 
है। और इस महाकाव्य का सायक, रुपयम राम, यद्यपि एक चुज्ा 
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योथा परशुराम से सामना करके उसे पराजित करता है, परस्तु 
यह इसे अनेक क्षमा प्राथनाऋं के साथ करता है | कदाचित परशु- 
शाम की कथा में एक बड़ी ऐतिदासिक बात है। यह घणेन फिया 
गया है कि उसने ज्षत्रियों से लड़ कर उस जाति को निमूल कर 
दिया और फिर इस मदाकाव्य के नायक राम ने उसे पराजित 
किया । पेसा जान पड़ता है कि यदद कथा ब्राह्मणों और द्॒त्रियों के 
थास्तविक विरोध और द्वेष को प्रगट करती है, जिसके चिन्ह हम 
छोंग कथा के रूप में उपनिषदों में देख चुके हैं । 


सारांश यद्द कि रामायण के पढ़ने से यह घिदित होता है कि 
भारतवर्ष की सच्ची सूरता का समय बात गया था ओर आयंलोग 
गंगा की घादी में कई शताब्दियों तक पड़े रहने के कारण शिथिल 
से हो गए थे । उसमे महाभारत की वे वीरोचित, यद्यपि कुछ 
अशिष्ट और आचार व्यवहार की बातें नहीं मिलती । उसमें सच्ी 
घीगता के मनुष्य ओर सच्ची ढढ़ता और संकल्प के साथ लड़े हुए 
युद्ध नहीं मिलते । उसमें कण, दुर्योधन और भीम की नाई शरी- 
रिक बल के तथा आभिमानी ओर इर््चित्त मनुष्य नहीं मिलते। 
रामायण में उश्नाति को प्राप्त नायकाएं है,जैसे अभिमानी और भीतरी 
मार करने बाकी कैकेयी, अथत्रा शान्त ओर सदा दुःख सहती हुई 
सीता । रामायण के नायक ज्ञोग फिंचित्‌ खीथे और साधारण 
मलुष्य हैं जोकि आाहयणों के बड़े माननेवाले और शिष्षाचार और, 
शरम के नियमों का पालन करने में बढ़े उत्छुक ओर बड़े युझ करने 
वाले हैं, परन्तु उनमें सच्चे लड़नेवालों की दृढ़ता नहीं है ! जाति की 
सूरता में परिवर्तन होगया था, और यदि राजा प्रज्ञा बहुत सक्ष्य और 
नियमाजुसार चल्नेवाले होंगए थे तो उनमें रढ़ता और बीरता भी 
कम होगंई थी।। तेरहीं दाताब्दी के, अथोत्‌ ज़ब रढ़ ओर विजयी 
कुरझ और पांचाल छोग द्वाब में राज्य करते थे उस समय के 
हिन्दू छोगों का जीवन जानने के लिये हम अपने पाठकों को महा- 
भारत पढ़ने को कहेंगे और स्थारहवीं शताब्दी के अथांद जब कोशल् 
और विदेद लोग गंगा की घाटी में अधिक काल तक रहने से निय- 
माउुकूल अलनेवाले ब्राह्मणों के आधीन, पिद्दान और शिथिल दो 
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शाप थे, उस्र सझय के हिन्दुओं के जीवन का वृतान्त जानने के लिये 
शुम पाठकों को रामायण पड़ने को कहेंगे । ऐेतिहासिक काव्य 
काल के प्रारम्भ से लेकर अन्त तक हिन्दू समाज में जो परिषतंद 
डुआ वह इन दे।नों महाकाब्यों से श्रगट होता दे । 


अब हम रामायण की फथा प्रारम्भ करते हैं । हम ऊपर कह 
आुके हैं कि जो लोग गंगा और गंडक नदी के बीच के विस्ठत देश 
अ रहते थे व कोशलों के नाम से प्राखिद्ध थे । इस जाति के एक 
असिद्ध राजा दशरथ की राजधानी अयोध्या अथवा अवध में थी 
ओर इस प्राचीन नगर का खेडहर झब तक यात्री छोगों को कुछ हूदों 
के रूप में दिखलाया जाता दे । दशरथ का रानियों में से तीन का 
सब से अधिक सत्कार किया जाता था| इनमें से कौदाल्या से उसे 
डसफा सथ से चढ़ा पुत्र राम हुआ, फैकेयी से भारत और सुमित्रा 
से लचमण और दा्ुघ्न हुए | दशरथ ने अपनी बृद्धावस्था में राम 
को युवराज बनाने का विचार किया परन्तु अभिमानी और सुन्दर 
कैकैसी ने यह दृठ किया कि डसीका पुत्र युवराज बनाया जाय, 


ओर दुबेल वृद्ध राजा को अपनी पत्नी की इस दृढ़ इच्छा को 
आनना पड़ा ९ 


उसके पहिलेदी राम ने एक स्वयम्बर में विदेदहों के राजा जनक 
की फनन्‍या स्वीता फो प्राप्त किया था | इस स्थयस्थर में बहुतेरे राजे 
ओर राजकुमार इकट्ठे हुए थे, परन्तु उनमें से केवल गम दी भारी 
अलनुष को उठाफर उसके दो टुकड़े कर सके थे । परन्तु इस समय 
जब कि राम के युवराज बनाए जाने की आशा में सारी झयोच्या में 
डपे हो रहा था, केकेयी के महल में यह निमश्ध+ हुआ कि भरत 
शुषराज़ हो झौर राम १४ व के लिये देश से निकाल दिए जांय। 


राम इतना आक्षाकारी ओर घमेश था कि इस आज्ञा को ठालना 
सो दूर रहा, उसने इसपर रोप भी नहीं किया । उसका अ्रद्धालू 
भाई लक्ष्मण भी उसके साथ हुआ और खुशीला सीता तो अपने 
पति से अलग होने की बात द्वी नहीं खुनती थी ॥ अत: अयोध्या 
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थधासियों को दुःख में रोते छोड़कर राम स्मेक्ता झौर छदमणा कार 
से बाहर निकल मझ। 


ये छोंग पाहिले प्रयाग व कक... भारद्वाज मुनि के भाश्रम्त 
में और फिर यहां से आधुनिक के निकट चित्रकूट में 
वाल्मीकि के आश्रम में गए | वाल्मीकि रामायण के बनानेष्राले कहे 
जाते हैं, ठोक उसी तरह से जैसे कि वेदों के संकलित करनेवाले 
कृष्णद्ैपायन व्यास महाभारत के बनानेंवाले कह्दे जाते हैं 


दशरथ राम के शोक में मर गए. और भरत ने चित्रकूट में राम 
के पास जाफर पिता की स॒त्यु का समाचार कद्दा और लौट चलने 
की प्राथंना की । परन्तु राम ने भीतश्ा की थी उससे उसने अपने 
को बेझँ समझा और अन्त में यह स्थिर हुआ कि १४ वर्ष थीत जाने 
पर राम लौट कर राजमद्दी पर बैठें।भरत भयोध्या को लौट आए॥ 


चित्रकूटछोड़कर राम दण्डक बन में ओर गोदाघरी के उद्गम 
- के निकट के बनो और अनाये. जातियों में घूमते रंदे | क्योंकि अभी 
दाशिणी भारतवर्ष में आये छोग आकर नहीं बसे थें। रस प्रकार से 
१३ चर बात गए । 


लंका ओर दक्षिणी भारतवर्ष के राक्षसों के राजा रावण ने सी ता 
की जो अब बना में थी, सुन्दरता का समाचार पाया और राम 
की अनुपस्थिति।में वह उसे ऊनकी कुटी स्रे चोरा कर लंका को 
लेगया। राम ने थहुत खोज करने पर इसका पता पाथा। उसने 
वक्षिणी भारतवर्ष की अनाये जातियों सें जो बन्दर और भाछू 
धणन किए गए हैं, मेल किया और छंफा जाकर अपनी पत्नी को 
प्राप्त करने की तेयारियां की । 

झहानाये जातियों में बाल्वी एक राजा था । उल्लका भाई खुप्रीय 
उसका राज्य और उसकी स्त्री छीनना चाहता था। राम ने बालीं 
से लड़कर उस मार डाखा, सुभीव को राज्य ओर बाली की वि- 
अयथा स्त्री को पाने में सहायता दी, और तय सुओआव ने अपनी सेना 
छेकर कंका को भस्थान. किया । 
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इजुमान जो कि अनाये सेना का प्रधान सेनापति था मार्ग दिख- 
बाता हुआ चंका।वद उस साठ मील के जलडमरू मध्य को लांघध 
गया ज्ञों भारतवष को लं के अलग करता है, वहां उसने खीता' 
को पाया ओर उसे राम कु हुई अंगूठी दी। तब उसने रावण 
की राजभानी में आग लगा दी झौर राम के पास छौंद आया। 


अब इस अन्‍्तरीप में पत्थरों से एक सेतु बनाया गया। पाठक 
जानते होंगे कि इस्र अन्तरीप के लगभग आर पार एक प्राकृतिक 
सेतु है और इसमें फोई सन्देह नहीं है कि इस स्थान के प्राकृतिक 
रूप ने ही कवि के मन में यद विचार उत्पन्न फिया कि यह सेतु 
शाम की सेना के अमानुषी पारिश्रम से बनाया गया था। तब सब 
सेना ने पार होकर रावण की राज बानी में घेरा डाला । 


इसके पीछे जो युद का वर्णन दिया है वह यद्यापि काव्यमय 
घटनाओं और उचेज्ञक वणनों से भरा हे, पर अस्वाभाविक और 
चिष्त को उबा देनेवाला है। रावण ने इन आक्रमण करनेवालों को 
भगाने के लिये एक एक करके अपने सब सरदारों को भेजा | परन्तु 
थे सब राम के अमालुषी शर्तरों और गुप्त मंत्रों से युद्ध में मारे गए। 
शाघण के अभिमानी पुत्र इन्द्रज्ीत नेबादलों पर से युद्ध किया पर 
लक्ष्मण ने डसे मार डाला | रावण क्रोधित होकर आया और डखस- 
ने लक्ष्मण को मार डाला, परन्तु यह मस्तक बीर, हृढ़ भक्त हनुमान 
की लाई हुई किसी ओषाधि के प्रभाव से फिर जी उठा । राचण 
का एक भाई विभीषण अपने भाई को छोड़ कर राम से मिल गया 
था। उसने राम से वह भेद्‌ बता द्या था जिससे प्रत्येक योधा 
मारा जा सकता था, ओर इस प्रकार से रावण की अभिमानी 
सेना के सब नायक पक एक करके मरते जाते थे | अन्त में स्वयम 
रावण श्राया और राम के हाथों मारा गया । सीता पुनः प्राप्त हो 
शई परन्तु उसे अपने सतीत्व का प्रमाण जलती हुई छिता में कूद 
कर ओर फिर उसमे से दिना जले हुए निकल्ल कर देना पड़ा । 


अब चौदह वर्ष बीत गए थे, इसलिये राम और सी ता अयोध्या 
को छोट आकर राजगदी पर बेठ । परन्तु छोग सीता पर सन्‍्देद 
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फरते थे, क्‍योंकि धद् रायण के यहां रही थी मोर इसलिये वे लोग 

विचारते थे कि उसका सतीत्व जवइय प्रष्ट हो मया दोगा | 

इसलिये राम ने अपने पिता की माई चुरचल होकर, वियारी दुःख 

हा हुई सीता को, जो डस घक्त गर्भवती थी, देश से निफासर 
था । 


याह्मीकि ने उसका चित्रफूठ में स्वागत कियां और वहाँ उसे 
दो पुत्र, कप भोर कुदा हुए । घाल्मीकि ने शमायण बनाई भोर 
इन लड़कों को डसे फंठ कराया | इस प्रकार से कई बे बीत गए। 


सब राम ने अहरयमेथ करना लिम्धय किया भोर इसके लिये 
घोड़ा छोड़ा गया। थद्द धाब्मीफि के आश्रम तक झाया और धहां 
इन लड़कों ने उसे खलघाड़ में पकड़ फर रखत लिया। राम की सना 
ने व्यथददी इस घोड़े को उनसे ले लेने फा थत्न किया । अन्त फो 
स्वयम राम आप झौर उन्होंने इन शजकुमारों को देखा, परन्तु 
यह नहीं आना कि ये फौन हैं | राम ने उनके मुख से रामायण फा 
पाठ खुना, भौर भस्त में उन्हें अपना पुत्र जानकर गले से लगाया । 


परन्तु सीता फे भाग्य में अब सी छुख महीं था | छोगों फा 
सम्देह सअथ तक भी पझास्त नहीं हुआ था और शाम इतने दुघल मन 
के थे कि लोगों फे विस काम नहीं कर सकते थे । जिस पृथ्धी 
में सीता को जन्म दिया था घह फट गई ओर दीघेकाल तक तुःख 
सदलते हुए भपने बालक फो डरने ले लिया । 


खीता की वोद्क कदपना शर्थात क्षेत्रों की हल रेंखां की रुपछ- 
ता इस श्रनन्तिम घटना से प्रगठ होती है । परन्तु लाखों हिन्दुओं के 
लिये स्रीता यास्तव में कोई मलुष्यधारी प्राणी हुई थी जो ख्री 
अमे और आत्मनिश्नद की भादशे हे । ह्रव तक हिन्दू छोग अपनी 
कन्या का नाम सीता रखते हुए डरते हैं क्योकि थादे उसका नम्न 
एयवभाय, उसका पातियत घमे, उसका अविचल अनु शाग ओर अपने 
पति के लिये उसका अज़ित प्रेम मानची प्राणियों से बढ़ कर था 
तो उसका दुःख भौर संताप भी डससे कदीं बढ़ कर था जैसा 

श्द 


१श्८ ] ऐतिहासिक काज्य काल [करे 


कि संसारी जीघों के भाग्य में प्रायः बदा होता है। समस्त भसार- 
तथपषे में एक सी ऐसी खत्री न होगी जिसे संतप्त सोता की कथा विदित 
न हो ओर जिसे उसका चरित्र आद्शमय और अरमुकरणशीक्ष न 
दो भौर राम भी चादे ये चरित्र में सीता की बराबरी न कर स- 
कते हों, मजुष्यों के लिये अपने सत्याचरण, आशापालन और पथि- 
जता में जादरे हैं। इसी प्रकार से यद कथा छासतरों भारतपासियों 
के हे भीतिशिक्षा का उपाय हे झोर उसका गौरव इस कारण सटे 
बहुत दे । 


*+ 
कर 


अध्याय ४ 
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आये और अनाये लाग । 


डक्तरी भारतवर्ष की नदियाँ, आायों के विजय का भाग निर्य च 
करती हें । जब कोई इन नदियों का मागे देखता है तो डसे भायों 
के विजय का दस दाताद्दियों का इतिहास विदित दोता है। और 
जब फोई सिन्धु और उसकी सहायक नदियों का मागे और फिर 
बनारस और उत्तरी बिहार तक गंगा और यमुना का मागे देख 
झुकता हे तो उसने ऐतिहासिककाव्य काल के अम्त तक भथोत्‌ इंसा 
के १००० ये पहिले का हिन्दू-भायों का सारा राज्य देख किया । 
इस हिन्दुआं के राज्य फी बड़ी भ्रूमि के भागे का सारा भारतपर्ष 
झायों ले बिना अजुसस्धान किया हुआ अथवा थो. कह्टिए कि 
बिना विजय किया इुझा पड़ा थां जिसमें भिन्न मिन्न आदियवासिनी 
जातियां बसती थीं। इस अनायेभूमि का एक चोड़ा भाग, जो हिन्दू 
राज्य को पूरब, वक्षिण और पश्चिम में घेरे हुए था, पेतिहासिर 
काव्य फाल के अस्त में दिन्दुओं को ज्ञात दोता जाता था | दक्षिणी 
बिद्दार, मालवा, दक्षिण का एक भाग और राजपूताना मरुस्थल के 
दक्षिण के देश, यह एक अधेमेडलाकार भूमि थे जो कि हिन्दुओं 
की नहीं दो गई थी परन्तु दिग्युझों को भीरे धीरे विदित हो गई 
शथी। इस लिये इस भूमि फा उल्लेख सब से उत्तरकाल के ब्राह्मणों 
मे कही कहीं पर पाया है कि इसमें सत्व लोग, अथोव जीवित 
लोग जोकि कठिनता से मनुष्य कद्दे जा सकते हैं, रहते थे । हम 
लोग साहसी भ्रध्विवासियों फो इस अज्ञात श्लौर असक्ष्य भूमि में 
घुसते, हुए, जहां जहां वे गए वहां भाविवासियों पर अपना प्रभुत्य 
शाप्त फरते हुए, उपजाऊ नदियों के ,सत्ों पर जहां राद्यां बस्तियां 
हथापित करते हुए, और थविस्मित असक्ष्यों को सक्य शासम और 
समय जीवन के कुछ फल दि्खिलाते हुए, भ्रजुमान कर सकते हैं। 
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_वमन्‍्मरमनक, 


हम छोन पुण्यार्मा साधुओं को इन जगधलों में शान्ति से जाकर 
पथेतों की चोटियों पर था डपजाऊ घाटियों में जो कि विद्या औद 
पविन्नता का रुथान थी आश्रम बना कर रहते हुए ण्याल कर सकते 
हैं। और अन्त में सादसी राजकीय शिकारी भी बहुचा एन जेगलों 
में जाते थे, भोर दुभोगे राजा लोग जिन्हें उनसे अधिक बल्लघान 
प्रतिद्वेंदी लोग देश से निकाख देते थे थे भी बहुधा संसार से विग्क्त 
होकर इन्हीं एकान्‍त जंगलों में आकर घसते थे। यह शअनायों का 
देश जो धीरे भीरे हिन्दु भों फो धिदित होता जाता था पेसी दशा 
में था । दम यहां पर कुछ ऐसे वाक्य उद्धुत करेंगे जिससे जाम 
पड़ेगा कि छिन्दुओं फो इस देश के विषय में कितना शान था और 
थे लोग उमर भिन्न भिन्न आदिवासियों को किस नाम से पुकारते थे, 
जोकि इसमें सम्मवतः ईसा के पहिले ग्यारहवी शताब्दी में रद्दते थे । 


ऐतरेय ग्राक्मण फी प्रन्तिम पुस्तक में पक पेसा वाक्य है जिस 
में डस समय के मुख्य मुख्य हिन्दू राज्यों फे वन के साथ ही 
साथ दक्षिण भोर दक्षिण पश्चिम फी आद्वासिनी जातियों का भी 
उलेख है | मतएथ पह्द यहां पर उद्धुत करने योग्य दै--. 


“तथ पूरब दिल्ला भें खाखवों ने सारे संखार का राज्य पाने के 
लिये ३१ दिन तक इन्हीं तीनों ऋक भीर यज्भु की रिचाहझों मोर 
उन गम्भीर शब्दों से (जिनका घणेन अभी फिया जा चुका है) उस 
६ इन्द्र ) का प्रातेष्ठापन किया । इसी लिये पूर्वी जातियों के सब 
शाजाओों फो देवताओं के किए इस आवदशे के अजुसार सारे 
संखार के महाराजा की भांति राज़तिरूफ दिया जाता है शोर थे 
सम्नाद फहलाते हैं । 


“तब दृक्षिण द्श भें रुद्लोंगो ने सुख॒भोग प्राप्त फरने फे लिये 
इन्द्र को ३१ दिन तक इन तीनों ऋकों भथांत यज्जञुस्‌ और उन ग- 
इ्मीर दाष्दों से ( जिसका उल्लेख अभी हो चुका है ) प्रातिष्टठापन 
किया। इसी लिये दक्षिण देश के जीवों के राजामों फो सुखभोग 


के लिये राजतिलक दिए जाते हैं और वे भोज अथोव भोग करने 
स्राले कहलाते हैं । 
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“तब पश्चिम देश में देवी मादित्यों ने स्थतंत्र राज्य पाने फे 
बिये डसफा डन तीनों ऋकों अर्थात्‌ यज्जुस्‌ फी रिचाओ्ओों क्लोर उन 
गस्सी र शब्दों से प्रतिष्ठापन किया। इसी लिये पश्मचिम देशों के 
मीच्यों और अपाच्यों फे सब राज़े स्वतेन्र राज्य करते दे और 
“स्थराव' अर्थात्‌ स्वतेन्न;राजा फददाते हैं। 


“लब उच्तरी देश में विश्वदेवों ने प्रश्यात शासन के लिये 
उसका उन्हीं तीनो रिचाओं से प्रतिष्टापन किया । इसी लिये द्विमा- 
लय के उस ओर फे उत्तरी देशों से खब लोग, जैसे उत्तर कुरुलोग, 
उष्तरमाद्र्‌ लोग, बिना राजा फे बसने के लिये स्थिर किए गए ओर 
थे “विराज” अरथांत्‌ बिना राजा फे फदलाते हैं। 


“तब मध्य देश भें, जो कि एक हृढ़ स्थापित स्थान दे, खाध्यों, 
प्रोर अपत्यों ने राज्य के लिये इन्द्र का ३९ दिन तक प्रतिष्ठाफाँ 
किया। इसी लिये कुरु, पांचालों तथा धर्सो और उसीनरों के रा: -. 
ओो को राज्यतिलक दिया जाता दे ओर वे 'राज़' फदलाते हैं । 


इन उद्धत वाक्‍्यों से हम एक दम से ऐेतिहासिक काव्य काल 
के अन्त में जहां तर हिन्दुओं का राज्य था वह सब विदित दो जाता 
है। जैसा कि दम पहिले कह चुके हैं, सब से पूरण में विदेद, काशी 
ओर कोल लोग रहते थे मोर ये सब से नए हिन्दू अधिवास्ती 
विद्या और प्रसिद्धता में अपने पश्चिम में रहनेवाले भाइयों से बढ़े 
हुए थे । उनके राजा लोग, यथा जनक, प्लज़ात शह्ञ आदि गये से 
'सन्नाज' की पदवी प्रहण फरते थे ओर अपनी ब्िद्या जीर बल से 
हापनी प्रतिष्ठा फा निधोह योग्यता से फरते थे ! 


दृक्षिण में कुछ भाये अधिधासी लोग चम्बल की घादी तफ जा 
कर आधुनिक मालवा देश में रहनेवाले प्रादिम निवासियों से अब- 
इय परिचित हो गए होंगे। ये जातियां 'सत्व” अर्थात्‌ ऐसे जी जो 
मनुष्य कहे जाने योग्य नहीं हें, कददछाती थीं। यहां पर यह लिख 
देना भी उचित है कि इस ओर का राज्य तो ' सोजञ ' फे नाम से 
कहलाता ही था (इस शब्द की उत्पत्ति चाहे फेसीददी कल्पित क्‍यों 


१४२ ] ऐतिहासिक काज्य काल [ क हे 





भ दी गई हो) , पर डच्तर फाछ मे उस देश का नाम भी, जो कि 
विन्ध्य पवेतों से सटा हुआ दक्षिण में चअम्बल की घाटी में दे, 
ोज' था। 


इस स्थान से आये अभियवासी या सादसी छोग पश्चिम की झोर 
बढ़े, यहां तक फि थे अरब के समुद्र फे तर्तोे तक पहुँच गए जिसके 
आगे ये नहीं बढ़ सकते थे। इन दूरस्थ देशों के आदव्धासियों 
को सक्य भ्रधिवासी लोग कुछ तिरस्कार फी दृष्टि से देखते थे ओर 
इसी अभिप्राय से उन्हें 'नीचयों' और 'प्रपाच्यो' का नाम दिया गया 
था भौर उनके शासक लोग 'स्वराद' ऋधोत्‌ स्वतंत्र राजा कहलाते 
ये। थे ही लोग ज्ञो फि पेतिहासिक फाव्य काल फे अन्त में बहुत 
कम प्रसिद्ध थे, उत्तर काल की सब से प्रथिक अभिमानी और रण, 


प्रिय हिन्दू जाति के अथांद मरहड्ढों के पूथेपुदष ये । 


लिखा दे कि उत्तर में उत्तर कुरु छोग, उत्तर माद्र लोग तथा 
अन्य जातियां द्विमालय फे उस ओर रद्दती थीं, परन्तु इससे सम्भ- 
घत: यह तात्पये हे कि थे नीची परवेतल्लेणियों के उस झोर दिभा- 
लरूय की घाटियों में रहती थीं | भ्रव तक भी इन पहाड़ियों फे रहने 
घाले स्थतन्श्रता से प्राथमिक समाज में रदते हैं ओर सरदारों अयवा 
शजाओं से उनका सम्बन्ध बहुत कम दोता है । मतप॒व यद कोई 
आश्चये की बात नदीं हे कि भाचीन काल में थे ' बिना राजा के * 
कहे जाते थे। 


झतः हिन्दू सुशि के बिलकुल बीच भें गेगा फी घादी में कुर 
ओर पांचाद्ोों की प्रवल्नल जातियां तथा घरों भौर डसीनरों फी कम 
प्रस्तिद्ध जातियां रद्दती थीं। 


पश्चिम में, राजपुताने के मरुस्थलों का आये लोगों ने कुछ भी 
काउुसधान नहीं किया था । इन मस्स्थलों और पवेतों के भील 
आदिधासी तब तक बिना छेड़ छाड़ फिए ही छोड़ दिए गए थे 
जब तक कि इंस्थी सन्‌ के पीछे नए तथा भयानक झ्राक्रमण करने 
धाले भारतचर्ष में आकर इन भागों में नहीं बसे । 
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दूर पूरय भें दक्षिणी बिद्वार तब तक दिन्दुओं के अधिकार में 
नहीं हुआ था । भोफेसर वेबर ने अथवे थेद में एक धाक्य दिख- 
छाया है/जिसमें अड्डों और मगधों का एक विशेष, परन्तु उनके 
विय्रू, उल्लेख है। इस वाक्य से जान पड़ता है कि वक्षिणी विहार 
के बोग तब तक हिन्दू जाति में सम्मिलित नहीं हुए थे, परन्तु 
आये लोग उनसे परिखित होते जाते थे। बद्धाल प्रान्त अब तक 
शात नहीं हुमा था। 


दक्षिणी भारतवर्ष अथांव विन्ध्य प्ेतों के उत्तर के भारत- 
थपे में हिन्दू लोग तब तक नहीं बसे थे। पऐेतरेय ब्राह्मण ( ७,१८ ) 
में कुछ नीच असभ्य जातियों का, और उनमें अन्धों का भी, नाम 
दिया दे | हम आगे चल कर दि्खिलावेंगे कि दशन काल में अन्ध्र 
लोगों ने बड़ी,डउक्षति की थी और दाक्षिण में उनका एक बड़ा सभ्य 
हिन्दू राज्य हो गया था| 


झष हम ऐतिहासिक काण्य काल की सब मुष्य मुक्य भाये 
. जाधहियों और(राज्यों का तथा डन अनाये राज्यों का जो कि हिन्दू 
दाज्य के दृक्षिण में अद्धादृत्त में,थे, चणन फर चुफे। आगे के अभध्या- 
यों में दम इन छोगो फी सामाजिक रीतियों भौर णुदाचारों फा पणैन 
करेंगे। परन्तु राजाओं फा इत्तान्त समाप्त करने के पदिले, ऐतिशा- 
सिक राज्याभिषेफ की छदवू रीति का कुछ वर्णन करेंगे, जैसा कि 
ऐतिहासिक काव्य काल के बहुत से भ्रन्थों में दिया हे । यद्द रीति 
तथा अश्यमेध, ये दोनों प्राचीन भारतवर्ष की बड़ी ही गर्भीर झौर 
सआाडम्बरयुक्त,;राजकीय रीते हैं झौर इनका कुछ घणन हम हिन्दुओं 
के दोनों] मद्ाकाव्यों के सस्यन्ध में कर चुके हैं । यहां पर 
राज्याशिषिक के सम्बन्ध के केवल एक दो वाक्य ही उद्धत 
करने की आवश्यकता है ।-- 


“बह सिंहासन पर व्याप्त का चमें इस प्रकार से बिद्धाता है 
कि रोएं ऊपर की ओर द्वों और डखकी गदन के ऊपरवाला भाग 
पूरब की ओर हो, क्योंकि व्याप्त भन के पशुभों का ध्त्र दे। क्षत्र 
राजकीय पुरुष है । इस छ्वत्न के द्वारा राजा अपने क्षत्र की सदझि 
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फरता है । राजा सिंहालन पर बैठने के लिये भ्रपना मुंह पूरव 
की ओर किए हुए उसके पीछे ले आता है, पेर पर पेर रख फर 
घुटने के बल इस प्रकार से बैठता है कि उसका ददिना, घुटना 
पृथ्वी से लगा रहता है और अपने द्ार्थो से सिंदासन को पकड़ 
फर उसकी प्राथेना यथोखित मंत्र द्वारा करता है। 


“तब पुरोहित राजा फे सिर पर पवित्र जल छिड़कता है और 
यह कद्दता दै-- 'इसी जल को, जो कि शुभ, सब रोगों को अच्छा 
फरनेयाला झौर राज्य की सम्दृद्धि करनेघाला है, झ्मर प्रजापति 
ने इन्द्र पर छिड़फा था, इसी को सोम ने वरुण राज़ पर छिड़फा 
था, और मलु पर यम ने छिड़का था, स्रो इसीफो हम तेरे ऊपर 
छिड़कते दें | तू इस संसार के राजाओं का राजा दो। तेरे प्र्यात 
झाता ने तुझे संसार भर के मलुष्यों का मद्दाराजा होने के लिये 
अन्म दिया है । भाग्यचती माता ने तुके जन्म दिया है, श्त्यादि'। 
फिर पुरोद्दित राजा को सोम की मदिरा देता है मौर क्रिया खमा- 
पद्दोती है ।” ( पेतरेय ब्राह्मण ८, ६-० ) 


इसके झागे लिखा दे कि पुरोद्दितों ने इसी रीति से कई राजा- 
को का अभिषेक किया, जिनके नाम से कि दम परिचित हो चुके हैं । 
कपष फे पुत्र तुर ने दसी प्रकार से परीक्षित फे पुत्र जनमेजय फा 
अभिषक किया था। “वहाँ से जनमेजय सब जगह गया, उसने 
पृथ्वी के छोर तक विजय प्राप्त किया, और श्रश्यमेथ फे घोड़े का 
बलिदान किया ।” पर्वेत और नारद ने इसी प्रकार से डप्नसन के 
पुत्र युधेस्नोष्टि का राज्यासिषेक किया था। इसी प्रकार से वलिछ 
में ऋग्वेद के मद्ा विजयी खुदास का, और दीघेतमस्त्‌ ने दुःषस्त 
के पुत्र भारत का राज्याशिषिक किया था। 


स्वेत यज्ुवेद में भी राज्यामिषेक की रीति का एक दूसरा 
अच्छा वर्णन मिलता है । उसमें से दम यहां एक भज्भुत वाक्य उखुत 
करते हैं. जिसमें पुरोदित नए राजा को भाशीचोद देता दे “वह 
इंश्वर जो ज़गत का राज्य करता है, तुम्दे मपनी प्रजा का राज्य 
करने की शक्ति दे। षह भप्नि जो ग्रहस्थों से पूजी आती है, तुम्दें ग्रू- 
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हस्थों पर प्रभुत्व दे। इक्षों का स्वामी सोम तुम्हें बनों पर प्रशुत्व दे । 
थाणी का देवता इृहस्पति तुम्हें बोलने में प्रभुत्व वे । देघताओं में 
सबसे बड़ा इन्द्र, तुम्हें सबसे बड़ा प्रभुत्व दे । जीयों का पाठक 
रुद्र तुम्दे जीयों पर प्रभुत्व दे । मित्र, जोकि सत्य का अबतार है, 
तुम्दे सत्यता में झति श्रेष्ठ बनाये । वरुण जो पुण्य कार्यो का रखक 
है, तुम्दें पुण्य के कार्यों में अति श्रेष्ठ बनाये ।” 


इसके आगे प्रजा को जो बचन कहे गए हैं डसमें पुरोद्ित डन्दे 
कहता दै-- “ हे अमुक अमुक जातियां, यह तुम्हारा राजा है ।” 
रद यह पाठ है कि “ हे कुरु और पांचाल सोग, यह तुम्दाय 
राजा है। 


बम इस अध्याय को वह उत्तम उपदेश देकर समाप्त फरेंगे जो 
कि इसी वेद में आगे चल कर राजाओं के लिये दिया है भौर जिसे 
यदि आज कल के शासक लोग स्मरण रकक्‍खेगे तो बहुत लाभ होगा। 
“यदि तुम शासक हुआ चाहते हो तो आज से समयों शोर भस- 
मर्थों पर बराबर न्याय करो | ५जा पर निरन्तर द्वित करने का दृढ़ 
बिचार फरलो भोर सब आपस्तियों से देश की रक्षा करो।” (१०,२७) 
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जाति भेद। 


दिस्दू आयेकोग सैकड़ों वरन्‌ हजारों वर्ष तक बाहरी छोगों सर 
झालग रहे जैसा कि हम क्लोग और किसी जाति के इति- 
हास में नहीं पाते । इस प्रकार से अछग रहने में लाभ ओर हानि 
दोनों दी थी। इसके अन्य फलों में एक यह भी फल हुआ कि सामा- 
जिक नियम अथिक दृढ़ भर कठोर होते गए और इससे लोगो की 
स्वतंत्रता भौर स्थाधीनता पूयेक कार्य करने की दाक्ति धीरे धीरे 
क्लीण होती गई। गेगा और जमुना के उपजाऊ और रमणीक तटो 
पर चार पांच शताब्दियों तक शान्ति पूवेक रहने के कारण ये सक्ष्य 
शाज्य स्थापित कर सके थे, वदशेन, विज्ञान तथा शिल्प फी उन्नति 
कर सके थे ओर अपने समाज तथा घर की सी उन्नति कर सके ये 
पर इन्हीं शान्त, परन्तु दुबेल करनेवाले प्रभावों से लोग डन सामा- 
जिक पर्गों में सी अलग हो गए जो 'जातियां' कहलाते हैं । 


दम देख जुके हैं कि वेदिक कार के अन्त के लगभग घमाध्यक्ष 
छोगों का एक जुदा ध्यवसाय ही होगया था और पुत्र लोग भी 
अपने पिता ही का काम करने छग गए थे। पेतिहासिक काव्य 
काख में जब धार्मिक रीतों में बड़ा आडम्घर होगया ओर जब डप- 
जाऊ दोभाव में लए नए राज्य स्थापेत होगए और राजा छोर 
अनगिस्ती रीति विधानों के बड़े बड़े यश्ष फरने दी में अपना गौरव 
समझने लगे तो ऐेसी अवस्था में यद्द बहुत सीधी बात है कि 
केवल धमोष्यक्ष लोगो के ही ऐसे काठेन पिशानों को कर सफने 
के कारण लोग उन्हें सत्कार की दृष्टि स देखने लगे यहां तक कि 
थे अन्त भें स्वभायतः ही सामान्य लोगों से अलग तथा श्रेष्ठ तर 
श्रणी के अथांद एक अछग हाति के समझे जाने लगे । थे अपना 
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जीवन केबल इन्हीं विधानों के सीखने में विताते थे और फेयर 
खेछोग ही उन्हें घिस्तार पृथक फरसकते ये, और इसकिये कोर 
सम्भवतः यह थिचारने खंगे कि केवल ये हो इन पाचिज कर्मा को 
फरने के पात्र हैं । और जब घेद्यापरस्परागत पुरोहित क्षोग इम 
आडम्बर युक्त विधानों के वास्तविक शान और लोगों की कब्पित 
धवित्रता के कारण पूर्णतया हुंदे होगए तो उनके लिये अपनी 
श्रेणी के लोगों को छोड़ कर किसी अन्य से सम्बन्ध करना 
अच्छा नहीं समझा जाता था। फिर भी थे किसी किसी कुछ की 
कन्याओं से विवाह करके उसका मान बढ़ा सकते थे। परन्तु 
पुरोहितों के घर की कन्या अपनी ओणी के लोगों को छोड़ कर और 
फिसी से विधाद नहीं कर सकती थी। आज कल के हिन्दुओं की 
जो भावना ओर रीति है वह शीक्षदी गेगा के तटों पर रहनेवाले 
हिन्दुओं का जो नियमाउसार चलनेधाले थे और धादहरी सृष्टि से 
अछग थे धार्मिक तथा अलंघ्य नियम होगईं। 


ठीक ऐसे ही कारण राजकीय आति की उत्पसि के भी थे। 
पंजाब के हिन्दुओं मे राज्याधिकार ने यहुत ही अधिक प्रतिष्ठा 
नहीं प्राप्त की थी | रणप्रिय सरदार छोंग अपनी जाति को एक के 
पीछे दूसरी को विजय के लिये आगे बढ़ाते ये और उनमें सर चश्चिष्ठों 
ओर विश्वामित्रों के आभ्रयदाता स्ुदास की नांई बड़े बड़े सरदार 
लोग प्रबल राजा ही की नांई नहीं समझे जाते थे धरन्‌ थे मनुष्यों 
के नायक और जातियों के रक्षक की भांति समझे जाते थे। परन्तु 
गेगा के तटों पर रदनेवाले हिन्दुओं में यह बात नहीं थी । सम्म- 
घत: रशुप्रिय कुरओं झोर पांचादों के समय के आरम्भ में जाति 
भेद पूरी तरह सर नहीं हो गया था। परन्तु इसके पीछे शास्त कोश- 
छ और बिदेद छोगों को जो कि सब राजसी ठाट बाट से यु 
थे, प्रज्ञा देवतुल्य समझती थी । इसक्िये ऐसी अवस्था में यह 
सम्भव नहीं था कि राजकीय वा जत्री आति की कन्याएं दूसरी स्थि- 
ति के मलुष्यों से विवाह फरें | ऐसे अनुखित वियाह तो सारे 
संसार ही में दृषित समझे आते हैं, परन्तु भारतय्े में यह एक 
अलंघनीय नियम द्वोगया । इस प्रकार से जब आह्यण और (भरी 
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लोग रृढ़ ओर अक्कुघमाय मियमों द्वारा अन्य क्ोगों से झुदे हो 
मद, यहां तक कि श्राह्मण जाति की दीनातिवीन कन्या भी वेदयों के 
सब से बड़े जोर धनाकय मजुष्य:से भी विधाद नहीं कर सकती थी | 


योरप के समाजिक इतिद्दास में भारतजर्ष के जाति भेद के स- 
भान कोई भी उछेल मिक्षना कठिन है । फिर भी योरप में एक 
समय पेसा था जब कि भारतवर्ष के जाति भेद ही के समान रीति 
थहां उन्हीं कारणों से प्रचलित हुई थी जिनसे कि भारतवर्ष में हुई 
थी। भ्रथांव जन साधारण की दुबेलता और योधाओं और धघर्मांध्यक्षों 
की प्रबछता के कारण ।ज़ब रोम फा राज्य टूटा और सरदार और 
, बेरम लोग योरप फे सब से अच्छे म्च्छे भाग ले रहे थे, उस समय 
जन साधारण में राजनैतिक उत्साह तथा स्वतंत्रता नहीं थी । योरप 
में प्रबखछ पादरियों तथा सेनिकों ओर निरुत्साही और दूबंछ जन 
साधारण में सेनिक राज्य प्रणात्वी के दिनों में जितना अधिक भेद 
शा उतना ओर कभी नहीं रहा । योरप भर में बड़े बड़े मठ बने, 
भ्रश्येक नाथ खलने योग नदी पर और प्रत्यक तुच्छ गाँव में सेनिक 
शुभ देख पड़ते थे और प्राभीणों तथा छोटे छोठे नगरों के दीन शिवप- 
काशें के साथ शुलामों फा सा बतांच क्षिया जाता था| मध्यकाल 
में थोरप के पादरी, योधा (7772)059) और जन साधारण लोग 
झारतचणे के भ्राह्मण, खभ्री ओर चेइयों के कुछ कुछ समान थे । 


परन्तु यह समता फेघल देखने: ही में है। सेनिक योरप के पाद्‌- 
शी छोग यिधाह नहीं करते थे, और जन साधारण में जो सब से 
शोग्य, सब से बुद्धिमाम, और सब से विद्वान होते थे उन्हों में से 
चादरी बजाए जाते थे | नाइट कछोंग भी जन साभारण में से शुर 
शुरुष और थीर योघाओं को अपनी अणी में प्रस्षता से सम्मि- 
डिस कर छेते थे। जन साधारण ने भी झपने वाणिज्य की रक्षा के 
खिले शीघ्र ही एका कर लिया, लुटेरे सरदारों से सामना करने के 
लिये अपने नगरों को छुरखित कर लिया, स्युनिसिपेलिटियां बनाई 
और इस भययुक फाल में अपनी रखा करने के लिये शाखा चलाना 
शीला | डसंगी बेरन लोग भी यहुचा जन साधारण में मिऊ जाते 
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थे और मेत्रणा के लिये समा तथा रणलेतज में उनकी सहायता करते 
थे। इस सुखकर देलमेल भे, जिसे कि भारतवर्ष भें आतिभेद ने 
रोक दिया था, योरप के खोगों को पुनर्जाचित और हृढ़ घना दिया । 
ज्यों ज्यों ज़न साधारणशा में व्यापार और राजनैतिक जीवन की 
उचसति होती गई सो तयों सेनिक राज्य प्रणादी तथा पादरियों की 

, प्रबछता नए होती गई, ओर इस प्रकार से योरप में लोगों के तीन 
जातियों में बेद जाने का यदि फोई भय था तो यह सदा के लिये 
जाता रदा । 





जाति भेद की उत्पत्ति का जो स्पष्ट कारण ऊपर दिखिलाया गया 
है वह दिन्दुओं के प्रत्थों में विचित्र कल्पित कथाों में वर्णन 
किया गया हे! परन्तु इन अरुत कल्पित कथाओं के रहते उत्तर 
फाल के हिन्दू प्रन्थकार लोग इस बात से बिदकुल अनभिज्ञ कभी 
नहीं हुए थे कि जातिभेद वास्तव में केवल व्यवसाय दी के कारण 
इभा था। जाति भेद की उत्पत्ति का यद रुप्ट ओर स्थाभाषिक 
कारण कई स्थानों पर उन्हीं पुराणों में पाया जाता दे जोकि दूसरे 
स्थानों पर इनकी उत्पक्ति के विषय में अद्भुत और विचिन्न कब्पत 
कथाएं घर्णन करते हैं। यहां पर हमको केवल एक द्वी दो ऐसे वा- 
क्यों के उसुत फरने का स्थान दे । ह 


वायु पुराण में लिखा है कि आदि वा छत युग में जाति भेद 
नहीं था भर इसके उपरान्त ब्रह्मा ने मनुष्यों के काये के अनुसार 
उनमें भेद फिया। “उनमें से जो छोग शासन फरने योग्य थे ओर 
लड़ाई भिड़ाई के काम में उद्यत थे उन्हें औरों की रक्षा करने के 
कारण उसने क्षत्री बनाया। वे निस्वार्थी लोग जो उनके साथ रह- 
के थे, सत्य बोलते थे और वेदों का उच्यवारण भज्जी भांति करते थे 
शब्राह्मण हुए । जो लोग पहिले दुर्बछ थे, किसानों का काम करते 
थे, भूमि जोतते बोते थे, और उद्यमी थे, थे चेदय अथाव कृषक 
'और जीविका उत्पन्न करनेयाले इुप। जो लोग सफाई फरने या 
थे और नौकरी करते थे और जिनमें बहुत ही कम बछ या पराक्रम 
था ये शूद कदक्षाए ।” ऐसे ही ऐसे बणेन झोर पुराणों में मी पाद 


जाते | । - 
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रामायण अपने आझराघुनिक रुप में बहुत पीछे फे काछ में बनाई 
गई थी, जैसा कि हम ऊपर दिखला चुके हैं । उत्तर काण्ड के ७४ 
ये अध्याय में लिखा है कि छत युग में केचल ब्राह्मण दी लोग तप- 
स्था करते थे; जैता.युग में क्षत्री लोग उत्पन्न हुए और तब आधु- 
निक चार जातियां बनी | इस कथा की भाषा का ऐतिहासिक भाषा 
में उल्था कर डालने से इसका यद्द अथे होता दे कि वैदिक युग में 
दिन्दू आये लोग संयुक्त थे और हिन दुओं के छ॒त्य करते थे परस्तु 
ऐतिहासिक काव्य काज़ में धर्माष्यक्ष ओर राजा लोग जुदे होकर ज्ुदी 
ज्लुदी जाति के दो गए और जनसाधारण भी बैश्यों और छद्ों की 
नाीचिस्थ जातियों में बंद गए। 


हम यह भी देख चुके हैं कि मद्ामारत भी अपने आधुनिक 
रुप में बहुत पीछे के समय का प्रन्थ है। परण्तु उसमे भी जाति की 
उत्पत्ति के प्रत्यक्ष और यथाथे वद्देन पाए जाते हैं । शान्ति पवे के 
१८८ थे अध्याय में लिखा है कि “लाल अंगवाले द्धिज लोग जो 
छुख भोग में आसक्त थे, क्रोधी और सादसी थे और अपनी यश्षा- 
दि की क्रिया को भूल गए थे, वे क्षत्री के घशो में हो गए | पीत रंग 
के दिज लोग जो गौओं और खेती बारी से अपनी जीविका पाते 
थे और अपनी धार्मिक क्रियाओं को नहीं करते थे थे वैश्यबण में 
हो गए । काले द्विज लोग जो अपवित्र दुष्ट, झूठे और छालची थे 
और जो दर प्रकार फे काम करके अपना पेद भरते थे, बूंद वर्ण 
के हुए | इस प्रकार से द्विज लोग अपने अपने कार्मा के अनुसार 
झुदे दोफर, भिन्न भिन्न जातियों मे बंद गए।” 


इन याकतयों के तथा ऐलेदी दूसरे वाक्‍यों के लिखने वाले निसन्देह 
इस कथा फो जानते थे कि चारो जातियों की उत्पक्ति श्रह्मा की देद 
के चार भागों से हुई है। परन्तु उन छोगों ने इसे स्वीकार न करके 
इसे कायिे का अलुंकार्मय चणन समझा है जैसी कि यह यर्थाथ 
में देसी ! थे बराधर इस थात को लिखते हैं कि पहिले पहिर् 
जातियां नहीं थीं और वे बहुत ही अच्छा तथा न्याय संगत भन्ु- 
मान करते हैं कि काम काज़ और व्यवसाय के जेद्‌ के कारण पीछे 
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से जाति भेद हुआ । अब हम इस प्रसंग को छोड़ कर इस यात 
पर थोड़ा विचार करेंगे कि पेतिहालिक फाज्य काल में आति 
भेद किस प्रकार का था। 


हम ऊपर कह चुके हैं कि पदिले पदिछ् जाति भेद गेगा के तदों' 
के शान्त वासियों ही में इुझा । परन्तु यह स्मरण रखना सादिए कि 
इस रीति के घुरे फल तब तक नहीं दिखाई द्ए, और न तब तक दि्‌- 
स्ाई देही सकते थे, ज़ब तक कि हिन्दू लोगों के स्वतन्त्र जाति होने 
का अन्त नहीं होगया। ऐतिहासिक काव्य काल में भी लोग ठाक 
प्राक्मणों और क्षज्नियों की नाई घमं विषयक कान ओर विद्या सीखने 
फे अधिकारी समझे जाते थे। और ब्राह्मणों क्षत्रियों:भोर वेशयों में 
किसी किसी अचस्था भें परस्पर विवाद भी होसकता था। इसलिये 
प्राचीन भारतवर्ष फा इतिहास पढ़नेवाले इस जाति भेद की शेति 
के आरम्म होने के लिये चाहे फितनाही अफसोस क्यों न करें 
पर उसे याद रखना चाहिए कि इस रीति के बुरे फल भारतवर्ष 
में मुसलमानों के आने के पहिले दिखाई नहीं पड़े थे। 


' स्वेत यज़ुरेंद के सोलहवें अध्याय में कई ब्यवसायें। के नाम 
मिलते हैं जिससे कि उस समय के समाज का पता ऊगता है जिस 
समय इस अध्याय का संग्रह किया गया था । यद्द बात तो रुप 
है कि इसमें जो नाम दिए हैं वे हुदे जुदे व्यचसायों के नाम हैं 
कुछ जुदी जुदी जातियों के नाम नहीं हैं। जैले २० और २१ फण्डिका 
में मिन्न सिन्‍न प्रकार के चोरों का उछेख है और २६ वीं में घोड़ 
सवारों, सारथियों और पेदल सिपादहियों का। इसी प्रकार से २७ 
थीं कण्डिका में जो वढ़इयों, रथ बनानेवालों कुम्हारों भोर लछोहारों 
का उल्लेख हे वे भी मिन्‍न भिन्‍न कार्य करनेयाले हैं. कुछ सिन्‍न 
ज्ञातियां नहीं हैं। उसी काण्डिका में निषाद और दुसरे दूसरे लछोगों 
का भी चशेन है | यह स्पष्ट हे कि ये छोर यहां की झादि देशधास्तिनी 
ज्ञातियों में से थे भौर-! झाजे कल फी नाई उस समय की हिन्दू 
समाज में सब से नीचे थे । 


इसी प्रन्थ के ३० थें अध्याय भें यद भामाचठी बहुत बढ़ा कर 
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थी है। इम पादेले दिखला खुके हैं कि यह अध्याय बहुत पीछे के 
समय का है और वास्तव में उपोदधात है । पर इसमें सी बहुत 
से ऐसे नाम मिलते हैं. जो केवल व्यवसाय प्रगद करते हैं. ओर 
बहुत से ऐसे हैं जो निस्सदेह आदिवासियों के हैं । और उसमें 
इसका तो कहाँ प्रमाण दी नहीं मिक्कता कि वैद्यलोग कहे ज्ञातियों 
में बठे थे। उसमें नाचनेवाले, षक्ताओं मोर समासदों के नाम, 
रथ बननेवालों, बढ़इयों, कुम्दारों, जअपहिरियों, खातिदरों, तौर 
बनानेयालों और धनुष बनानेवाजनों के नाम, बोने, कुबड़े, अन्घे, और 
यहिरे लोगो के, वैध धभौर ज्योतिषियों के, हाथी घोड़े ओर पशु रखने 
थादों के, नोकर, द्वारपाल, रसोइयें, और लफड़िदारों के, चित्रकार 
और नामादि खेदने वालों के, थोबी रंगरेज और नाइयों के, विद्धान 
मलुध्य, घमेडी मदुष्य और कई प्रकार की खियों के, चमार मछु- 
शआहे, व्याजे और बदेलियों क, सोनार व्यापारी और कई तरह के 
शोगियों के, नकछी बाल बनाने घालों, कवि और कई प्रकार के गये- 
थों के नाम मिलते है। यह स्पष्ट है कि ये सब नाम ज्ञातियों के 
नहीं हैं। इसके सिचाय मागध, सूत, भीमल मझुगयु, स्वनिन्‌, बुमे- 
द्‌ आदि जो नाम आए हैं वे स्पश्टत: आदिवासियों के नाम दें जो 
आये समाज की छाया में रहते थे । यहां पर दम केवल इतना हीं 
ओर कहना है कि करीब करीब यही नामावबली तैसततिरीय ब्राह्मण 
म्रेसीदीदे। 


ऊपर की मामावली से जिस समय का हम _वणेन कर रहे है 
उस समय के समाज और व्यवसाय का कुछ हालत जाना जाता है; 
पर इस नामावली से और जाति से कोई सम्मनन्‍्ध नहीं है । पति 
हासिफ काव्य कार में ओर इसके पीछे भी मुसल्मानों के यहां 
आने के समय तक वरायर आयों में से बहुत ही अधिक लोग वेदय 
थे, यद्यपि थे कई प्रकार का व्यवसाय फरते थे | बैदय, ब्राह्मण और 
झ्त्री यही तीन मिलकर आये जाति बनाते थे और वे इस जासि 
के सब स्वत्व के और पैश्रिक विद्या और धमं सीखने के अधिकारी 
थे। केषल पराजित आदियाली ही, जो श॒द्र आति के थे, आयों 
के स्वत्वों से अलूम रकसे गए ये। 
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पुराने समय की जाति-रीति ओर आज़ कल की जाति-शेतसि 
में यही सुख्य भेद है । पुराने समय में जाति ने ब्राद्मणों को कुछ 
विशेष अधिकार ओर चत्रियों को भी कुछ बिशेष अधिकार दिया 
था, पर झायों को कदापि बांद कर अब्ग अलग नहीं कर दिया 
था । ब्राह्मण, चश्री और साधारण लोग यद्यपि अपना जुदा जुदा 
पैजिक व्यवसाय फरने थे, पर वे सब अपने को एक ही जाति का 
समझते थे, एक ही धर्म की शिक्षा पाते थे, एक दी पाठशारूा 
में पढ़ने जाते थे, उन सब का एक दी साहित्य झौर कहावते थीं, 
सब साथ ही मिलकर खाते पीते थे, सब प्रकार से आपस में मेल 
मिलाप रखते थे और एक दूसरे से विवाद भी करते थे 
अपने को पराजित झादिवासियों से भिश्न “आये जाति” का फहने 
में अपना बढ़ा गॉरव समझते थे। पर आज़ कल्ल जाति ने वैद्य 
आयों को सेकड़ों लम्प्रदायों में जुद/ जुदा कर दिया है, इन सम्प्र- 
दायों ने जाति भेद बहुत दी बढ़ा दिया दै, उनमें परस्पर वियाद्द 
ओर दूसरे सामाजिक देख मेल को रोक दिया है, सब छोगों में 
बमेशान भोर साहित्य का अभाव कर दिया दे झोर उन्हें वास्तव 
में झूद बना दिया है। 


प्राह्मण प्रन्थों में बहुत से ऐसे वाक्य मिखते हैं. जिनसे आन 
पड़ता है कि पहिले समय में जाति भेद ऐसा कड़ा नहीं था जैसा 
कि पीछे के समय में हो गया। उदाहरण के किये ऐेतरेय ब्राह्मण 
( ६, २६ ) में एक अपूर्य वाक्य मिलता है। जब कोई क्षत्री किसी 
यह्ष में किसी आ्राह्मण का भाग खा लेता है तो उसकी सन्तान क्राह्म- 
णों के ग्रुणवाली होती दे जो “दान लेने में सत्पर, सोम की प्यासी, 
और भोजन फी भूली होती है ओर अपनी इच्छा फे अनुसार सब 
जगद घूमा करती दे ।” और “दूसरी वा तीखरी पीढ़ी भे घह पूरी 
तरह आह्वाण होने के योग्य द्वो आती है ।” जब वह चेहय का क्षाग 
ला लेता दे तो “ डसे वेहय के गुणबारी लन्‍्तान होगी जों दूसरे 
राजा को कर देगी” “ओर दूसरी या तीसरी थीढ़ी में वे क्लोग वेहय 
जाति के होने के योग्य हो जाते हैं ।' अच घद शूद का भाग लेखेता 
है तो उसकी सल्तान में “शूद्ग के गुण होंगे; उन्हें तीनों उच्च जाति- 
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थों की सेजा करनी होगी और थे अपने मालिफों के इच्छानुसार 
निकाल दिए जांयगे और पीढे जांयगे।” ओर “दूसरी वा तीसरे 
पीढ़ी में वे शूद्रों की गाते पाने के योग्य दो जाते हैं ।” 


किसी पहिल्ले के अध्याय में हम दिखला चुके दें कि विदेदों के 
शाजा अगक ने याशवटक्य को ऐसा शान दिया कि जो इसके पदिले 
ब्राह्मण छोग नहीं जानते थे झोर तब से यद्द ब्राह्मण समझा जाने 
रूगा ( सतपथ ब्राह्मण ११९, ६, २, १ ) ऐेतरेय ब्राह्मण ( २, १६ ) में 
इलुपा के पुत्र कवषष का दृत्तान्त विया है, जिसमें उसे ओर ष्छाष- 
यो यद फद् कर सत्र से निकाल दिया था कि “पक घधूंते दासी 
का पुत्र, जो कि प्राह्मण नहीं हें, हम लोगों में कैसे रद कर दीक्षित 
होगा ।” परन्तु कवष देवताझों को ज्ञानता था और देवता लोग 
कवषष को जानते थे और इसद्िये वद्द ऋषियों की श्रेणी में दो 
गया। इसी प्रकार से छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌ (७, ४) में सत्यकाम जवबाल्य 
की सुन्दर कथा में यद वात दिखिलाई गई है कि डन दिनों में सश्चे 
ओर विद्वान छोगों ही का सद से अधिक आदर किया जाता थां 
और थे ही सब से ऊंची जाति के समझे जाते थे । यद कथा हपनी 
सरखता और काव्य में ऐसी मनोंदर दे कि हम उसको यदां लिख 


देगा दी उचित समझते हैं:-- 


“(१) जबाब के पुत्र सत्थकाम ने अपनी माता को बुलाकर पूछा 
कि हे माता, में प्रह्मचारी दुआ चाहता हूं । में किस वेश का हूं ।, 


४ (२) उसने उससे कह्दा 'पुत्र, में नहीं जानती कि तू किस वश 
का है। मेरी युवायस्था में ज़ब मुक्के बहुत करके दसी का काम 
करना पड़ता था उस समय में ने तुझे गर्भ में घारण किया था | में 
यद नहीं जानती कि तू किस थंश का दे । मेरा नाम जबवाला दे, 
तू सत्यकाम दै। इसलिये यह कद्द कि में सत्यकाम:जबाला हूं।! 


८ (३) चद गौतम दरिद्दुमत के पास गया और उनसे बाला 
भद्दाशय में आए के पास ध्रद्मचारी हुआ चादता हूं | मद्ाशय क्या 
ऊँ आपके पास मालकता हूं ?” 
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“(४) उसने उससे कद्दा मित्र तू किस धंश का दै।' उसने उत्तर 
दिया, 'मदहाशय, में यद नहीं जनता कि मैं किस पवंदा का हूं। मैसे 
झपनी माता से पूछा था, उसने उत्तर दिया कि “मेरी सुवायस्था 
में जब मुझे बहुत करके दासी का काम करना पड़ता था उस समय 
मेँ नेतुझेगममेंधारण किया था। में यद नहीं जानती कि तू किस 
ब्रश का है। मेरा नाम जबाला दे , तू सत्यकाम दे, इसलिये मदाशााय 
मैं सत्यकाम जवाला हूं।' 





४ (५) इसने फटद्दा 'सश्चे प्राह्मण के सिवाय और कोई इस प्रकार 
से नहीं बोलेगा । मित्र, जाओ ईंधन लेप्रायो में तुझे दोच्या दूगा। 
तुम सत्य से नहीं टल्के ।” 


इसलिये यद्द सत्य-प्रिय युवा दीक्षित किया गया झौर उस समय 
की रीते के अनुसार अपने गुरू के पशु चराने के लिये जाया करता 
था। कुछ समय में उसने प्रकृति और पशुओं ले सी उन बड़ी बड़ी 
यातों फो साला जो कि ये लोग सिखनद्वार हृद्यवाले मनुष्यों को 
सिललाते दें । यद जिस झुंड फो चराता था उसके बैल से, जिस 
अग्नि फो जल्लाता उससे, और सन्ध्या समय अब यह अपनी गौओ 
फो याड़े में बन्द करने ओर सनन्‍्ध्या की अग्नि में लफड़ी डालने के 
पीछे उलके पास बैठता था तो उसके पास जो राजदंस भोर अन्य 
पक्को उड़ते थे उनसे भी बाते सीखता था । तब यद्द युवा शिष्य 
अपने गुरु के पास गया और उसने उस से तुरन्त पूछा “मिश्र तुम्दारे 
में ऐसा तेज दे जैसे कि तुम प्रह्म को जानते दो । तुम्दें किस ने 
शिक्षा दी दे !” युवा शिष्य ने उक्तर दिया “मलुष्य से नहीं ”। 
जो यात युवा शिष्य ने सीसी थी धद्द यद्यपि उस समय के 
मनगढ़त शब्दों में छिपी झुई थी पर यह यद्द थी कि चारो दिशा 
शृथ्वी झाकाश स्वगे झौर समुद्र, सूये, चन्द्रमा, अग्नि और जीवों 


की इन्द्रियां तथा मन, सारंश यह कि सारा विश्व दी श्रह्म भर्थात्‌ 
इंज्वर है। 


डपनिषदें की ऐसी शिक्षा दे और यह शिक्षा इसी प्रकार की 
काल्पत कथाओं में वर्णित है जैसा कि दम आगे चर कर दिखें- 
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लराबेंगे । अब कोई विद्धान आह्यणों के नियमों विधानों के भरोचक 
ोर निरथेक पृष्ठो को उलटता हे तो उसे उस सत्यकाम जयाध 
के पेसी कथाएं, जो कि मानुषी भावना ओर करुणा और उच्चतम 
छुचरित की शिक्षाओं से मरो हैं, धीरज देती और खुश करती दें । 
पर इस कथा को यहां पर खिसतने में दमारा तात्पये यह दिखिलाने 
का है कि जिस सभय पेसी फथाएं वनी थीं उस समय तक जाति 
भेद््‌ के नियम इतने कढ़े महीं दोगए ये | इस कथा से हमफो 
यह मादूम दाता दे कि एक दासी फा लड़का जो [के अपने बाप को 
भी नहीं जागता था, केवल सचाई फे फारण भ्रक्मचारी होगया, प्र- 
कृति तथा उस समय के पेंडित लोग उसे जो कुछ सिखला सकते. 
थे उन सब यातों फो उसने सीखा भोर अन्त में उस समय के 
सथ से घड़े घमे शिक्षकों भें दोगया । इसमें कोई सन्देद नहीं कि 
उस समय का जाति प्रथा में बड़ी दही स्वतंत्रता थी | पीछे के समय 
की प्रथा की नाई उस समय रुकावरटे नहीं थी कि जब ब्राह्मणों को 
छाड़ा कर और सब जाते को घम का झ्ञान ही नहीं दिया जाता 
था, वह क्षान जो कि जाति का मानसिक भोजन और जाति के 
जीवन का जीव दे। 

यजशोपथीत का प्रचार पेतिहालिक काव्य फालडी से हुआ है 
हतपथ प्राह्मण भें (२, ७, २) लिखा है फि ज़ब सब लोग प्रजापति 
के यहां भाप तो देवता और पित॒ुलोग भी यश्ोपवीत पहिने हुए 
आए । और फौरीरताक उपनिषद्‌ (२,७ ) में दिखा है कि सब 
को जीतने वाला फोशीतफि यश्ञोपवीत पद्दिन कर उदय दोते डए 
सूये की पूजा करता है । 
, इस प्राचीन फाल में यश्ोपवीत को ब्राह्मण, कत्री ओर वेप्य 
सीनों ही पहितते थे, लेकिन फेवछ यश्ष करते समय । पर अब 
उस पभाचीन काल की सय याते वद्रू गई दें। अब तो फेवल एक 
दी ज्ञाति के लोग, भवथोत्‌ ब्राझ्मयण लोग ही यशोपचवीत को दर समय 
शेति और आडम्बर के किये धारण किए रहते दें और ये छोग 
शेदिक यक्ष करना भी भूल गए हैं। 


किशन : ९) 





अध्याय ६ 


लत 0 ननन-+ 


सामाजिक जीवन । 


पैदिक समय के समाज और पऐतिदासिक काव्य काऊ के 
समाज में बढ़ा भद्‌ यद था कि घेदिक समय में तो जाति भेद था 
ही नहीं परन्तु इस काल में यह था। पर केवल यही एक मेद्‌ नहीं 
है। सैकड़ों वर्ष की सभ्यता और उडन्नाति का भी समाज पर प्रभाव 
पड़ा। ऐतिहासिक काव्य काल के सक््य हिन्दू छोगो की सामा- 
जिक चारू व्यवहार वैदिक समय के योधा-खातिहरों से उतनी 
ही मिन्न थी जितनी कि पारिकल्बीज़ के समय की भ्रीख देश नि- 
घचासी अगामेमन और युलीसिस से भिन्न थी। 


जिस समय का हम वणन कर रहे हैं उस समय के हिन्दू छोगः 
सफक्य और शिष्ट होगप थे झोर उन्होंने अपने घर के तथा सामाजिक 
काम करने के लिये सूहम नियम तक यना ख्िए थे । राज़ामों की 
सभा, विद्या का स्थान थी और उसमें सब जाति के विद्वान और 
बुद्धिमान छोग बुल्याए जाते थे, उनका आदर सम्मान किया जाता 
था और उन्हें इनाम दिया जाता था | विद्वान अधिकारी छोग 
भ्याय करते थे, और जीवन के सब काम नियम के अनुसार किए 
जाते थे। सब जातियों में मजबूत दीवारों और सुन्दर मकानों 
के नगर बहुतायत से हो गए थे, जिनमें स्यायाधीश, दण्ड वेने- 
चारे और नगर रक्षक लोग होते थे । खेती की उन्नति की जाती 
थी भौर राज्याधिकारी द्वोगों का फाम कर उगाइने और लातैदारों 
के दित की ओर ध्यान देने का था। ' 


दम कद चुके दें कि विदेदों, फाशियों भौर कुर पंचालों फी 
जाई सक्य ओर विद्वान राजाओं की लभाषं उस समय में विद्या 
की मुक्प ज़गद थीं | ऐसी समाओं में यज्ञ करने ओर विद्या की 


. शर्‌८]। ऐतिहासिक काव्य काठ [कर 


डउश्नति फरने के लिये विद्वान पेडित लोग रकखे जाते थे आरे बहुत 
से ध्राह्मण प्रन्थ जो कि हमछोगों को आज कछ भ्राप्त दे उन्हीं 
सम्प्रदायों के बनाए हुए हें जिनकी नीच इन पंडितों ने डाजी थीं। 
बड़े बड़े अवसरों पर विद्वान लोग घड़े बड़े दूर के नगरों और 
गांवों से भाते थे, और शाखा्थ केवल क्रिया संस्कार ही के 
विषय में नहीं होता था, घरन ऐसे ऐसे विषयाँ पर भी जैसे कि 
मलुष्य का मन, मरने के पीछे झ्ात्मा का उद्देश्य स्थान, आनेवाली 
बुनियां, देवता, पित्‌ और भिन्‍न भिन्‍न तरह के जीवों के विषय में, 
ओर डस सर्वव्यापी इंश्वर के विषय में जिसे कि हम सब जीजों 
में देखते हैं । 


पर विद्या फा स्थान फेवल सभा ही नहीं थी। विद्या की उन्नति 
के लिये परिषद भथांत आह्यणों के विद्यालय होते थे, जो कि योरप 
के पिद्यालयों का काम देते थे और इन परिषकदों में युवा छोग 
विद्या सीखने जाते थे। बृहदारण्यक उपानिषद (६,२) भें श्सी प्रकार 
से लिखा है कि स्थकेतु विद्या सोखने के लिये पेखालों के परिषद्‌ में 
शया । प्रोफ़ेसर भेक्ससूलर ने अपने संस्कृत खादित्य के इति- 
दास में ऐसे वाक्य उद्धत किए हैं जिनसे जान पड़ता दे कि 
इसके प्रन्थकारों के अद्भुलार परिषद में २१ प्लाह्मण दोने चाहिए 
जो दशेन चेदान्त झोर स्थाति शास्त्रों को अच्छी तरह जानते हो | 
पर उन्होंने यह दिखलाया है कि ये नियम पीछे के समय की 
रूद्ति की पुस्तकों में दिए हैं और ये ऐतिहासिक काव्य काल के 
परिषद का धए्णेन नहीं करते । पराशर कद्दता है कि फिसी गांव 
के चार धा तीन योग्य श्लाह्मण भी जो वेद जान॑ते हों और होमारित 
रखते हो, परिषद्‌ यना सकते हैं। 


इन पारेषदों के सियाय अकेले एक एक शिक्षक भी पाठशा- 
झाएं स्थापित करते थे जिनकी तुलना योरप के पाइबेद स्कूलों ले 
दीजा सकती है ओर इनमे बहुधा देश के भिन्न भिन्ष भागों से 
विद्यार्थी लोग इकट्ठे हो जाते थे। ये विद्यार्था रहने के समय तफ 
दास की नाई गुरू की सेवा करते थे और बारह वर्ष था इससे 
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भी आधिक समय के पीछे गुरू फो उचित वृक्षिणा देकर अपने घर 
अपने लालायित सम्बन्धियों के पास लोट जाते थे। उन जिद्धान 
बभ्राद्मण लोग के पास भी ज्ञो पृद्धायस्था में संसार से ज्ुददाकर 
बनों में जो थसते ये, बहुधा पिठार्थी लोग इकट्टे होजाते ये 
झौर उस समय की अधिकतर कटठपनाएं इन्हों वन मे रहनेवाले 

बिरक्त साधू भर विद्वान मद्ात्माओं की हैं । इस तरह से हिन्दू 
लोगों में हजारों वर्ष तक विद्या की उन्‍नातें और रक्षा हुई हे ओर 
इन लोगों में विद्या ओर ज्ञान की जितनी कदर थी उतनी कदाजित 
किसी दसरी आति में प्राचीन अथवा नवीन समय में भी नहीं 
हुई । हिन्दुओं के बम के अनुसार अच्छे काम वा घम्म की कि 
याह्मों फे करने सर केवड्ल उनको उचित फल आओर जावन मे खुस् 
ही मिलता है, पर इंश्वर में मिलकर एक होजाना, यद केवल सभ्दे 
ज्ञान ही से भाप्त दोसकता दे । 


जब विधार्थी लोग इस तरद्द से किसी परिषद्‌ में श्रथवा गुरू 
ले उस समय की परम्परागत विद्या सीख लेते थे तो वे अपने घर 
आकर विवाद करते थे और गशदस्थ दोकर रहने लगते थे | विवाद 
के साथ ही साथ उनके गृहस्थी के धममं भी क्‍झ्ारम्भ दोते थे और 
गृहस्थ का पहिला धमे यह था कि वह किसी शुभ नक्षत्र में दोमा- 
झ्रिफोजाल दे, सवेरे और सनध्या के समय भप्नि फो दूध चढ़ा- 
या करे, दूसरे घमे के ओर शहस्थी के रृत्य किया करे, और सब 
से बढ़ कर यह कि अतिथियों का सत्कार किया करे | हिन्दुओं के 
कतेत्य का सार ने लिखे ऐसे वाक्यों में समझा गया है-- 


“सत्य बोलो ! अपना कतेव्य करो ! वेदों का पढ़ना मत भूलो ! 
अपने गुम को उचित दक्षिणा देने के पीछे बच्चों के जीव का नाश 
न फरो | सत्य से मत ढलो ! कतेव्य से मत टलो ! द्वितकारी बातों 
की उपेक्षा मत करो | बड़ाई में आलस्य प्रत करो ! वेद के पढ़ने 

' घढ़ाने भें आलस्य प्रत फरो ! 


 “दुबताओं झौर पितरों के कार्मों को मत भूछों ! अपनी माता 
को देधता की नांई मानो | अपने पिता को देखता की नांई मानो ! 
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अपने गुरु को देवता की नांई मानो | जो काम निष्कलंक हैं उन्हीं 
के करने में चित्त क्षगाओं, दूसरों में नहीं ! जो जो अच्छे काम दम 
छोगों ने किए हैं उन्हें तुम भी करो !” 


( वैशिरीय उपनिषद १, २ ) 


इस समय के प्रन्थों में समाज की सुखी दशा के वर्णन भी 
अनेक स्थानों में मिलते हैं। एक अश्वमेध में पुरोहित कदता है 
कि “इमारे राज्य में प्रह्मण लोंग घमम के साथ रहें, हम लोगों के 
थोधा घोग बलवान और इशख्र चलाने में चतुर हों, दम छोगों की 
गोवें बहुत सा दूध दें, हमारे बेल बोझा ढोंएं ओर हमारे घोड़े तेज 
हों; हम लोगों की खियां अपने घर फी रचा फरें, और हमारे योधा 
लोग जय कलाम करें; हमारे युधा छोग अपने रहन सहन में सफ्य 
हों......परजन्य प्रत्यक घर ओर प्रत्येक देश में वृष्टि करे, हम लोगों 
के अनाअ के ब्त्तों में अन्न उत्पन्न हो और पके, दम लोगों के मनो- 
रण सिद्ध हों और हम लोग छुख से रहें ।” (शुकू यह्लुवद २९, २२) 


धघनवानों का धन सोना, चांदी और ज्धाहिर, गाड़ी, घोड़ा 
गाय, खबर और दास, घर और उपजाऊ खत, और हाथी भी 
होता था ( छान्‍्दोग्य उपनिषद ५. १३, १७, १९; ७, २७; सतपथ 
ब्राह्मण ३, २, ४८; तैशिरीय डउपनिषद १, ५, १२ आदि )। यश्ञों में 
सोना ड्ित दान समझा जाता था भोर उनमें चांदी का दान देने 
का बहुत ही निषेध किया गया है। श्राह्मण भ्रन्थों में जैसे झौर सच 
थातों के कारण दिए हें पेस ही इसका कारण भी बड़ा ही विलक्ष- 
ण दिया है--ज़्ब देवताओं ने अपने को सोंप हुआ धन उससे 
फिर मांगा तो अम्लि रोई और उसके जो शआांसू बद्दे वे चांदी दो 
गप | इसी कारण से यादि चांदी दृक्षिणा में दी जाय तो उस घर 
में रोना मचेगा । पर यद्द कारण ब्राह्मणों के लालच को नहीं छिपा 
छेता, जो कि सोना दान का मुख्य कारण है। 


छोगों को उस समय फ्रेवछ सोने और चांदी दी का प्रयोग 
नई मारूम था बरव शुरू यहुंवेद ( १८, १३ ) में कई दूसरी थातु- 
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ओ का भी वणमन है । छाल्दोग्य उपनिषद्‌ के निज्ञ लिखित जाक्‍य 
से उस समय की कुछ जातुओं का पता रूगता है-- 


$. «जिस तरह कोई सोने को रूचण ( सोदांगे ) से ओंड़ता है, 
चांदी को सोने से, दीन को चांदी से, जस्ते को दीन से, लोदे को 
ज्स्ते से, काठ को छोहे भथवा चमड़े से” ( 3, १७, ७ ) 


ऐेलरेय भ्राह्मण ( ८, २२ ) में लिखा हें कि अत्रि के पुञ ने दस 
हज़ार हाथियों और द्स दज़ार दाखियों को दान दिया था जो 
कि “गले में आभूषणों से अच्छी तरह से सल्जित थीं और सब 
दिशाओं से लाई गई थीं,” पर यह बात स्पष्टतः बहुत बढ़ा कर 
लिखी गई है । 


बेंदिक काल की नांइ इस समय में भी छोग कहे प्रकार का 
अज्न और पशुओं का मांस भोजन करते थे ।बृदददारण्यक उपानिषद्‌ 
में (६, ३, १३ ) दस चीज़ों के दानों का नाम लिखा है, अथोत्‌ 
चावल और जब ( वृदहियवास्र ) का, तिल और माष ( सिलमाषा- 
सर ) का, झणु और प्रियंगु का, गेहूं ( गोघूमस्‌ ) का, मसूर का, 
खल्वास और खलकुलास का | 


स्वेत यजुवेंद ( १८५ १२ ) में इन अनाओं के नाम के सिधाय 
सुद॒ग, नीवार और स्थामाक का भी नाम दिया हैं। अक्न पीसा 
जाता था और फिर इसमें दृदी, शहद्‌ और थी मिला कर कई 
तरह की रोटियां बनाई जाती थीं । दूध और उसकी बनाई हुईं 
कमाया भारतवषे में खदा से खाने की बड़ी प्रिय वस्तुएं होती 


आई 





ऐतिहासिक काव्य काल में मांस खाना प्रचलित था और 
इसफे लिये गाय ओर बैल फी यहुधा आवश्यकता पड़ती थी । पे 
तरेय ब्राह्मण (१,९१५) में लिखा है कि किसी राजा या प्रतिष्ठित 
मेहमान का सत्कार किया ज्ञाता था तो बैल वा गाय मारी जाती 
थी झौर बहुत हाल की संस्कृत में भी प्रोतेछ्ठित मेहमान को “गाय 
मारनेत्राला' कहते हैं । 
२१ 
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. चयाम यजुर्वेद्‌ के ब्राह्मण में यह व्योरेघार लिखा है कि छोदे छोटे 
यक्षों में विशेष देवताओं को प्रसन्न करने के दिये किस प्रकार का 
पशु मारता खाहिए | उसे किस प्रकार से काटना चाहिए सो भी 
प्राह्मण में लिखा है और गोपथ ब्राह्मण सर यह मादूम होता है कि 
डसका भिन्न मिन्न भाग फिसको मिलता था | पुरोहित लोग जीभ, 
गक्घा, कंधा, नितम्य, टोंग इत्यादि पाते थे, घर का मालिक ( चतु- 
राई से ) अपने छिये पी3 का भाग छेता था और उसकी स्त्री का 
पेड़ू के माग से सन्‍्तोष फरना पड़ता था ! मांस के धोने के लिये 
बडुत सी सोम भदिरा की प्रसादी चढ़ाई ज्ञाती थी। 





सतपथ ब्राह्मण (३,१,२,२१) में इस विषय का एक मनोहर वादा- 
जुधाद दिया है कि बैल्व का मांस खान। चाहिए झथवा गाय का ! 
परन्तु भरत में जो परिणाम निकाला है वह बहुत निश्चित रूप से 
जहीं निकाला- “ डसे (पुरोहित को) गाय और बैल का मांस न 
खाना जाहिए /” फिर भी याश्षवल्क्य कहता दे कि “यदि वह रदु दो 
तो हम तो उसे खाते हैं |” 


कदांचित याशवरकय ने फद्ाद्वार और मांसाद्ार के परि- 
शाम का विचार न किया दो जैसा कि प्वद्दारण्यक ठपनिषद 
(६,४७,२१७, १८) के निम्न छिक्षित बाक्यों से प्रगट होता है-- 


- & और यदि कोई मलुष्य चाहता हे कि उसे विद्वान कन्या 
उरपन्न ही और बह कन्या दीघोयु हो तो तिद्य भर मक्खन के 
साथ चावर को पकाकर उन दोनों ( पति और स्त्री ) को खाना 
चाहिए, जिसमें थे सन्‍्तान उत्पन्न करने योग्य हो जांय । 


“और यदि कोई मजुष्य चाहता है कि उसे विद्वान, प्रसिद्ध, 
उपकारी, बड़ा भसिद वक्ता, सब वेदों का आननेवारा, झौर 
दीघेजीवी पृत्र हो तो उन दोनों ( पति और स््री ) को मांस और 
मकखन के साथ चावल पका कर खाना चाहिए, जिसमें थे सन्‍्ताव 
उत्पन्न करने योग्य द्वो जांय | मांस किसी अबान वा हद धेल का 
हांगा चाहिए।” 
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नहीं सकते कि वेदिक ब्राह्मण भ्रन्‍्थों के पूज्य बनाने 
पाले कभी भी बेल के मांस खाने में भर प्रसिद चक्ता होने में 


भी सम्बन्ध सोचते दो, जैसः कि पीछे फे समय में. सोचा 
गया है| 


»अथ हमारे पाठकों को ऐतिहासिक काव्य काल के हिन्दुओं 
के अथात हस्तिनापुर और काम्पिद्य और अयोध्या और मिथिक्षा: 
के निवासियों के, तीन हजार वर्ष पादहिले के समाजिक जीवन का, 
अपनी आंखों के सामने चित्र खींचना चाहिए। उस समय नगर 
दीवारों से घिरे रहते थे, उनमें सुन्दर झुन्दर भवन दोते थे ओर 
गलियां होती थीं। वे आज कल के मकानों और सड़कों फे. समान 
नहीं होते थे चरन्‌ उस प्राचीन समय में सम्भवत: बहुतड़ी अच्छे 
होते थे । राजा का महल सदा नगर के बाँच में होता था जहां 
फोल्लाहलयुक्त सदोर, झसभ्य सिपाही, पचित्र साथु, संत ओर 
विद्वान पुरोईत प्रायः आया करते थे। बड़े बड़े अचसरों पर लोग: 
रशजमहल के निकट इफट्टे होते थे, राजा को चाहते थे, मानते ये 
झोर उसकी पूजा करते थे. और राजभक्ति. से बढ़कर मोर किसी 
बात को नहीं मानते थे | सोना, चांदी और जयाहिर, गाड़ी, घोड़ा. 
खच्दर और दस ऊकोग और नगर के आस पास के स्वत ही गृहस्थों 
ओर नगरवासियों का धन. और सम्पति थे | डन. छोगों में सब 
भतिष्ठित घरानों में पाविञ्न अग्नि रददती थी। वे झतिथियां का सत्कार: 
फरते थे, देश के फाजून के अनुस्तर रहते थे, ब्राह्मणों की सद्रायता से: 
बलि इत्यादि देते थे और विद्या की कदर फरते थे | प्रत्येक आये- 
बालक छोटेपन. से द्वी पाठशाला में भेजा जता था । ब्राह्मण, सुत्री 
और वेइय सब एक ही स्ताथ पढ़ते थे और एक दी. पाठ. और एक ही" 
अमे की शिक्षा पाते थे और फिर घर आकर विवाह करते थे और 
शहस्थों की. नादे रहने छगते थे। पुरोहित तथा योधा लोग भी जन- 
साधारण के पक्क अंग द्वी थे, जनसाधारण के साथ परस्पर विधाह 
आारईे फरते ये झऔौर जनसाथारण के स्प्थ खाते पते थे। अनेक 
प्रकार के फारीगर सक्ष्य समाज की विविध अवश्यकतापों को पूरा 
करते थे और अपने पुइतेनी व्यवसाय. को पौढ़ी दर पीढ़ी कं- 
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इसे थे, परन्तु थे लोग हुदे छुंदे होकर मिन्‍न मिन्‍न ज्ञातियों में नहीं 
बट गए थे । खातिहर लोग अपने पशु तथा हल इत्थादि लेकर 
अपने अपने गांवों में रदते थे ओर हिन्दुस्तान की पुरानी प्रथा 
के अजुसार प्रत्येक गाँव का प्रबन्ध झोर निपटारा उस गाँव की 
पंचायत द्वारा दोता था। इस प्राचीन जीवन का वर्णन बहुत बढ़ाया 
ज्ञासकतः है पर सम्भवतः पाठक लोग इसकी स्वयम ही कढ्पना 
फरलेंगे। हम भय प्राचीन समाज के इस साधारण वर्णन को छोड़ 
कर इंस बात की जांच करेंगे कि उस समाज की स्त्रियों की कसी 
स्थिति थी । 


यह तो हम देखलादी चुके हैं कि प्रायोन सारतबषे में स्त्रियों 
का बिलकुल परदा नहीं था। चार हजार वे हुए कि हिन्दू सक््यता 
के आदि से ही हिन्दू सरित्रयों का समाज में प्रतिष्ठित स्थान था, 
दे दैचिक सम्पत्ति पाती थीं और सम्पात्त की मालिक होती थीं, वे 
यज्ञ और धर्मों के काम में सम्मिलित द्वेती थीं, वे बड़े बड़े.अव- 
सरो पर बड़ी बड़ी सभाओं में जाती थीं, वे खुछमम खुला आम 
जगहों में जाती थीं, वे बहुधा उस खमय के शास्त्र जौर विद्या में 
विशेष योग्यता पाती थीं, ओर राजनीति तथा शासन में भी उन 
का डाचत अधिकार था, यद्यपि थे मलुष्यों के समाज़ में इतनी 
स्वाधीनता से नहीं सम्मिलित होती थीं जितना कि आज कल योरप 
की स्त्रियां करती हैं, पर फिर भी उन्हें पूरे पूरे परदे और कैद में 
रखना हिन्दू लोगों की चाल नहीं थी।यद चाल सारतवषधे में मुखल- 
मानों के खमय तक नहीं थी ओर अब तक भारतवर्ष के कुछ 
भागों में जैसे मदाराष्ट्र मं यद चाल नहीं है, जहाँ कि मुसलमानों 
का राज्य बहुत थोड़े दिनों तक रहा हे | किसी धाचीन जाति में 
हिन्दुओं से बढ़ कर खियों को प्रतिष्ठा नहीं थी, पर हिन्दुओं के 
साथ कुछ ऐसे प्रन्थकारों ने चूक झौर अन्याय किया है जो कि 
उनके अन्थों से अनाभेक् हैं और (डन्दोंने यहां की स्त्रियों के विषय 
में अपना विचार तुके ओर अरब रोगों की शेति से पाया है । 


आइयण अन्धों से बहुत सर ऐसे ऐसे वाक्य उद्धृत किए जा- ' 
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सकते हैं जिनसे जान पड़ेगा कि स्त्रियों की उस समय बड़ी अति+ 
छा थी, पर हम यहां केवल एक था दो ऐसे ऐसे वाक्य उयूस 
करेंगे। इनमें से पद्दिला वाक्य, जिस दिन याश्षवल्कय घर बार 
छोड़ कर बन में गए उस सन्ध्या को याक्षवदक्य और उनकी स्त्री 
की प्रसिद्ध बात चीत दै। 


८ (१) जब याक्षवतक्य दूसरी दृत्ति धारण करनेवाला थातो 
उसने क॒द्ा 'मैत्रेयी, में अपने इस घर से सच सच ज़ारदा हूं । 
इसलिये में तुझ में ओर कात्यायनी में सब बात ठीक करदूं | 


४(२) मैत्रेयी ने कद्दा मेरे स्वामी, यादि यद्द धन से भरी हुई सब 
पृथ्वी ही मेरी होती तो फहिए कि क्या में उससे झमर होजाती'। 
याक्षचल्क्य ने उत्तर दिया “नहीं, तेरा जीवन धनी लोगों के जीवन 
की नांई होता | पर धन से भरमर दोज़ाने की कोई आशा नहीं है। 


“(३) तब मैजेयी ने कद्दा ' मैं उस वस्तु को लेकर क्या करूं कि 
. जिससे में अमर ही नहीं हो सकती ? मरे स्वामी, आप अमर होने 
के विषय में जो कुछ जानते हों सो मुझ से फहिए । 


४ (४) याशवल्क्य ने उत्तर दिया “तू मुझे सचमुच प्यारी है, 
तू प्यार वाक्य कहता €द्‌ | आ, यहाँ बठ, मे तुक इस बात का बत- 
ऊंगा। जो कुछ में कहता हूं उसे खुन। 


भर तब उसने उसे यह ज्ञान दिया जो कि बारस्वार उपनिषदों 
में बहुत जोर देकर वणन किया गया है, कि सर्वेव्यापी इंश्वर 
पति में, खत्री में, पुत्रों में, धन में, ब्राह्मणों और छ्वत्रियों में, और सारे 
संसार में, देवों मं, सब जीवों मे, सारांश यह है कि सारे विश्व 
भर ही में दे । मैत्रेयी ने, जोकि बुद्धिमान, ग्रुणवती झौर विद्वान 
खी थी, इस बड़े सिद्धान्त को स्वीकार किया और समझा - और 
घद इसकी कदर संसार की सब सम्पत्ति से अधिक करती थी। 
( इृद्ददा रण्यक उपनिषद ) 


हमारा दूखरा उद्धृत भाग भी उसी उपनिषद्‌ से है और यद 


श्दद ] ऐतिहासिक काव्य काल [कर 





खिदेहों के राज जनक के यहां पंडितों की एक बढ़ी सभा से. 
सम्बन्ध रखता है-- 


“जनक विदेद ने एक यश किया जिसमें ( अभ्वमेध के ) या- 
शिक्षकों फो बहुत सी दक्षिणा दी गई | उसमें कुरुओं झौर पंचालों. 
के ब्राह्मण आए थे ओर जनक यह जानना चाहते ये कि उनमे से 
कोन अधिक पढ़े हैं। अतणव उन्होंने दज्ार गोओं को घिरवाया: 
और प्रत्येक की सींधों मे ( सोने के ) दस पद बांधे । 


“तब जनक ने उन सभों से कहा 'पूज्य ब्राह्मणों, आप लोगों में 
हो सब से घुद्धिमान हो वह इन गौओं को हांके ।” इस पर उन 
जाह्मणों का साहस न हुआ, पर याक्षवल्कय ने अपने शिष्य से कहा 
मेरे प्यारे, इन्हें हांक ले जाओ।' उसने कहा 'सामन्‌ की जय | 
और वह उन्हें हांक ले गया।” 


है 

इस पर आ्ाह्मणों ने बढ़ा क्रोध किया भर वे घड़ी थाशवल्कप सह 
प्रश्ष पर प्रश्ष पूछने लगे। पर याश्षवलकक्‍्य अकेले उन सब का मुका- 
बला करने योग्य थे। होत्री अस्वछ, जारत्करव आरतभाग, भुज्यु 
लाह्ायनि, उषस्त चाक्रायन, केहाल कैाशिानतकय उद्दालक अ। रुनि,, 
सथा अन्य छोग याश्वक्य से प्रश्न पर प्रश्न करने छगे, परे याश्- 
यल्कय किसी बात में कम नहीं निकला और सब पेढित एक एक: 
करके शान्त दो गए। 


 प्स बड़ी सभा में एक व्यक्ति ऐसा था जो उस समय की विश्व 
ओर पांडित्य भें कम नहीं था, क्योंकि वह व्यक्ति पक र््री थीं 
€ यह एक ऐसी अपू्े बात है ज़िसस उस समय की रहन सहन, 
का पता क्षगता है )। वह इस सभा में खड़ी हुई और बोली कि “हे. 
याज्षयल्कय, जिस प्रकार से काशी अथवा विदेहों के किसी योधा: 
का पुत्र प्रपनी ढीली धनुष भे डोरी लगा कर और झपने हाथ में: 
दो मोकीली शत्रु को बेधनेवाली तीर ले कर युद्ध करने खड्टा होता 
था, उसी अकार स॒ भें भी दो श्रश्मों को लेकर तुम से लड़ने के लिये . 
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शड़ी हुई हूं। मेर इन प्रश्नों का उत्तर दो ।” ये प्रश् किए गऐ और 
इनका उत्तर भी दिया गया और गार्गी वाचक्नवी चुप हो गई , 


कया इन बाकयों तथा ऐसे ही अन्य वाकयों से यह प्रगद नहीं 
होता कि प्राचीन भारतवर्ष में स्रियों की इतनी प्रतिष्ठा थी कि 
जितनी कदाचित दुनियां के किसी भाग में भी किसी प्राखीन जाति 
में नहीं थी ? - 


हिन्दू खियां अपने पांत की बुद्धि विषयक साथिनी, इस जीवन 
में उनकी प्यारी सदायक, और उनके धमे विषयक कार्मो की अभिन्न 
भागिनी समझ। जाती थीं और इसीके भ्जुसार डनकी प्रतिष्ठा और 
सम्मान भी था। वे सम्पक्ति और बपीती की भी मालिक होती 
थीं, जिससे प्रगट होता है कि उनका कैसा आद्र था। इन प्राचीन 
रीति व्यवहारों की तुलना, आज कल की सक्ष्यता के रीते व्यव- 
हारों से करना फदाखित न्याय्य नहीं होगा। पर भारतवथ के इति- 
_हास जाननवाले को, जिसने कि प्राचीन हिन्दुओं के अन्थ पढ़े हो 
' यह कहने में कुछ भी सोच विचार न होगा कि तीन हजार 
धर पहिले भारतवर्ष में स्त्रियों का जितना अधिक मान्य था उतना 
आंख वा रोम में सबसे सफ्य समय में भी कभी नहीं था। 


हम ऊपर कद चुके हैं कि पेतिहासिक काव्य फाल तक भी 
'बाल विधाह नहीं होता था, और महाकाव्यों में तथा अन्य पुस्तकों 
में खड़कियों फा विवाह उचित बय से दोने के अनेक उल्लेख मिलते 
हैं। विधवा विवाह केवल अवर्जित ही नहीं था वरन्‌ उसके करने 
फी स्पष्ट श्ाश्ा है और विधवाओं को दूसरा विवाह करने के पहि- 
ले जो घिथान इत्यादि करने पड़ते थे वे भी साफ़ साफ़ दिए हैं। 
सूकि जाति भेद अब तक पूरा पूरा नहीं माना जाता था इसलिये” 
एक जाति के लोग बहुधा दूसरी जाति की विधवाओं से वियाह 
कऋर लेते थे और आआश्षण छोग दिना किसी सोच विचार के दूसरी 
जाति की विधवाओं को घ्याह लेते थे । “भौर यदि किसी खझ्री के 
दस पति, जो आह्वाण न हों, द्वो चुके हों, और यदि इसके उपराब्ध 
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कोई आह्ाण उससे वियाह करे तो केघल घही उसका पति है।” 
( अथये वेद ५, १७, ८ ) 


बहुत सी दूसरी पाचीन जातियों फी नाई हिन्दुओं में भी बहु- 
भायेता प्रचक्षित थी, यरन्तु यद बात केघल राजाझों और बड़े बढ़े 
चनाठ्य जागों ही में थीं। आज कल के पाठकगण को जो कि इस रीति 
के प्रचलित होने फे कारण प्राचीन हिन्दू सफ्यता के विरुद घिचार 
करेंगे यह याद रखना चाहिए कि प्राचीन समय में प्रायः सब 
जातियों फे धनाख्य लोगों में यह रीति प्रचलित थी | उदाहरण फे 
किये, सिकन्दर झाज़म और उसके उत्तराधिकारी लिसिमकस, 
सिल्यूकस, टोलेमी, डेमिट्यिस, पिदेस तथा अन्य लोग सब अनेक 
पक्षी रखनेवाले थे । यहां यह कहने की झ्रावदयकता नहीं हे कि 
आयावबते में अनेक पति रखने की रीते नहीं थी--“क्योंकि एक 
मजुष्य के कई रित्रियां दोती हैं, पर एक स्री के पक साथ दी कई 
पति नहीं होते ।” ( ऐतरेय ब्राह्मण ३, २३ ) 


ऐेतरय ब्राह्मण ( १, ८, ३, ६ ) में पक्र अद्मुत वाक्य है जिसमें 
सीन था चार पीढ़ी तक आत्माीय सम्बन्धियों मे विवाह करने फी 
मनाही है, “इसीलिये भोगनेबाले (पति) और भोगनेवाली (स्त्री) 
दोनों एक ही मलुष्य से उत्पन्न द्ोते हें ।” “क्योंकि सम्बन्धी यह 
कहते इुए हंसी खुर्शा से इकट्टे रहते हैं कि तीसरी वा चौथी पीढ़ी 
में हम लोग फिर सम्मिलित होंगे ।” यद्द मनाही का नियम पीछे के 
समयों में क्राधिक कड़ा होता गया । 


भारतवषे की स्त्रियां मपने पति से स्नेह और भक्ति के लिये 
सदा से प्रसिद्ध हैं। उनके विश्वासघात करने के देसे कोई बिरले 
ही उदाहरण मिलते हैं । यह जान पड़ेगा कि रोमन केथोत्विक पाद- 
रियों की नांई हिन्दू ब्राह्मणो ने भी दुर्बेछ स्मियों के श॒ुप्त से गुप्त 
रहस्यों को जानने के लिये एक उपाय निकाला था। निनश्न लिखित 
कक्‍य फेथोलिक लोगों के नियम फी नाई हैं-- 


“इस पर प्रतिप्रस्थाकः वहां जाता है जहां यश करनेवाले फी 
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सी बैठी रहती है । जब वह ख्त्री को के जाया चादता है तब उससे 
पूछता है 'तू किससे संसगें रखती है ? अब, यदि किसी की स्त्री 
किसी दूसरे मनुष्य से संखगे रखती है तो घद निस्सन्देह घरुण 
की अ्रपराधिनी होती है। इसलिये धद्द उससे पूछता है कि जिसमें 
घट्ट मन ही मन भें बेधना के साथ यज्ञ न करे; क्‍योंकि पाप कब 
देने से कम हो जाता है क्‍योंकि तब वह सत्य हो जाता है; इसी 
लिये वह उससे इस प्रकार पूछता है। ओर जो वह संसगे नहीं 
कबूल्ती तो वह उसके सम्बन्धियों के लिये दानिकारक होगा।” 
( सतपथ ब्राह्मण २, ५, २, २० ) 
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हा 


अध्याय ७ 





स्मृति, ज्योतिष ओर विया। 


अपराधियों को दण्ड देना और कानून का उाचित बतोव कर» 
ना ये ही दोनों नीय हैं जिस पर कि सब सभ्य समाज बनाए जाते 
हैं। आह्मण अन्धों के कुछ वाक्यों में कानून की सक्की शुणप्राहकता 
पाई जाती है--“कानून क्षत्र का क्षतर ( बल ) है, इसलिये कानून 
से बढ़ कर फोई चीज़ नहीं है। तदुपरानत, राजा की सहायता की 
भाँई कानून की सद्दायता से दुबेल मलुध्य भी प्रबत्ष मलुष्य पर 
शासब कर सकता है । इस प्रकार से कानून वही बात दे जिसे 
कि खत्य कद्दते हैं। ज़ब कोई मनुष्य सत्य बात को कहता है तो 
छेोग कहते हैं कि बद कानून कहता है; और यदि वद कानून कह- 
ता है तो लोग कहते हैं कि घह वही कदता दे जो कि सत्य है । इस 
प्रकार से दोनों एक ही दे ।” ( चुहृदारण्यक १, ४. १७ )। केस 
भर के कानून जाननेवाले फानून की इससे बढ़ कर व्याख्या 
कर सके हैं । 


परन्तु न्‍्याय करने की रीति उस समय भी अ्रपक्त थी औरे . 
दूसरी प्राचीन जातियों की नांई बहुधा अपराधी छोगों की परीक्षा 
अभि द्वारा ली जाती थी । 


“छोग एक मनुष्य को पकड़ कर यहां ले आते हैं भौर कहते 
है कि उसने कोई वस्तु ले खी है, उसने चोरी की है।” ( ज़ब बद 
मजुष्य इसे स्वीकार नहीं करता तो वे लोग कदते है ) इसके लिये 
कुल्दाड़ी तपाओ / यदि उसने चोरी की हो तो चह... ...कुल्हाड़ी 
को पकड़ने से ज़ल जाता है और भारा जाता है। परन्तु यदि उस- 
ने चोरी न की हो तो बद......अलती हुई कुल्हाड़ी को पकड़ लेता ' 
है, जलता नहीं, और छोड़ दिया जाता है ( छान्दोग्य ६, १६ )। 
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हा छुरापान और व्यभिचार, ये बड़े भारी दोव समके: 
जाते 

भव हम ज्योतिष की ओर सुंधद मोड़ेंगे। ज्योतिष शास्त्र का 
साधारण ज्ञान पदिले पद्चिल स्वयम ऋग्वेद में मिलता है। वर्ष १२ 
चान्द्र मासों में बैंटा था और चन्द्र वषे को खूये वर्ष से मिलाने कं 
लिये एक तेरहवां अथात्‌ अधिक मास जोड़ दिया जाता था ( १, 
२५, ८ )। वर्ष की छ ऋतुआं के नामः मधु, माधव, झुक्त, सुचि;. 
नस और नभसरूय थे, और उनका सस्वन्ध भिन्न भिन्न देवताओं सें 
कर दिया गया था (२, ३६ )। चन्द्रमा के भिन्न. भिन्न रुप उसे 
छोगों को मालूम थे ओर ये देवताओं के भवतार मानें जाते थे। 
पूर्ण चन्द्रमा राका दे, नवन्नन्द्र का पहिला दिन खिलीवालि 
है, मौर नव चन्द्र गुझूगु है. (२, ३२)। नक्षत्रों के दिस्माव से 
चन्द्रमा की स्थिति का भी उल्लेख ( ८, ३, २० में.) आया है औरे 
( १०, <५, १३ में ) नक्षत्रों की कुछ राधियों के नाम भी दिए हैं 
इससे यह जान पड़ेगा कि वैदिक काल मे न्चत्न देखे गए थे और 
' छनका नाम भी पड़ गया था और ऐतिहासिक काव्य. काल में. रा- 
दिचक्र क्‍्रन्तिम रुप से निश्चित हो गया था। 


जैसी कि.आशा की जा सकती है ऐतिहासिक फाव्य काल में बहुत 
ही उन्नति हुईं । उस काल में ज्योतिष एक जुदा शास्त्र समझा जाने: 
छगा ओर जो छोग ज्योतिषी का फाम करते थे वे नक्षत्रद्श और: 
गणक फदलाते थे ( तैत्तिरीय ब्राह्मण ४, ५ और शुहकू यज्ज॒र्वेद 
३०, १०, २० )। इयाम यजुयेद में २८. नक्षत्रों के नाम दिए हैं मोर 
दूसरे तथा इसके पीछे के समय के नाम झथवे संद्िता और तेक्ति- 
रीय बाद्वण में दिए हैं। सतपथ ब्राह्मण ( २, १, २) में एक भनो- 
हर बृत्तान्त हे जिससे यह जान पड़ता हे कि इन. नक्चतं के सम्द- 
न्ध से ज्ो चन्द्रमा की स्थिति. होतीं थी उससे यज्ञ के विधान किस 
प्रकार किए जाते थे। परन्तु वद् पूरा बृत्तान्त बहुत ही बढ़ा हें 
इसलिये हम यहां पर केवल उसका: कुछ भाग उद्धत करेंगे.। 
“(१) बह रूसिका नक्षत्र में दो अपभ्निं जला सकता है, कर्योंझि 
थे कृततिका निस्सम्देह आन के नज्ञत्र हैं..... 
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“(६) बह रोहिणी में सो आग जला सकता है, क्योंकि प्रजा- 


पाते को जिस समय संताते की इच्छा हुई उस समय उन्होंने 
रोहिणी ही में अप्वि जलाई थी...... 


“(८) बद सुगसीर्ष नक्षत्र में सी अप्ि जला सकता है क्‍योंकि 
झगसीष निस्सन्देद प्रजापति का सिर है......वह फाव्गुणी में भी 
अपस्‍्ि जला सकता दै। ये फाल्गुणी इन्द्र के नक्षत्र हैं ओर इनका 
नाम भी डसी के अनुसार है । क्‍योंकि यथाथे में इन्द्र का गुप्त 
नाम झजुन भी है, ओर ये (फाल्युणी) मी अज्जुनी कहलाते हैं...... 


“(१२) जो कोई यह चाद्ता है कि उसे दान मिल्ने उसको हस्ता 
नक्षत्र में प्रश्मि जलानी चाहिए. | तब निस्सन्देह उसकी सिद्धि तुर- 
न्‍त होगी। क्‍योंकि जो कुछ हाथ ( हरुत ) से दिया जाता दे वहद 
यथा भें उसे दी दिया जाता है। 


“(१३) बद खित्रा भें भी अप्नि जरा सकता है।” इत्यादि 


इससे जान पड़ेगा कि होमाओ नक्षत्रों के अलुसार जलाई 
ज्ञाती थी। इसी प्रकार से जो यक्ष एक वर्ष तक होते थे वे सूर्य 
की वार्षिक चाल से स्थिर किए जाते थे । पेतरेय आाह्मण के अजु- 
घादक और प्रकाशक, डाक्टर होग ने इस विषय में अपनी बहुत 
अच्छी सम्माते लिखी है जो यहां डुत करने योग्य है। 





४ बड़े बड़े यह्न प्रायः बसन्‍्त ऋतु में चेच्र बेसाल के मद्दीनों 
में होते हैं। ऐतरेय आह्याण के चोथे भाग को ध्यान पूवेक अध्ययन 
करने वालों को विद्त होगा कि सन्न, जोकि एक चर्ष तक होता 
था, केवल खूये के चार्षिक मागे का अजुकरण है। उसके दो स्पष्ट 
भाग होते थे, धत्येक साग में तीस तीस दिन के छ मद्दीने होते 
'थे। इन दोनों के बीच में विधुवत अर्थात्‌ समद्न होता था जोकि 

, सन्न को दो भागों में बांदता था। इन दोनों अर््ध भागों के विधान 
!बिक्षकुल एकही थे, परल्तु दूसरे अर््ध साग में वे उलटे क्रम से 
किए जाते थे। इसके उत्तरायन दोने से दिनों का बढ़ा होना ओर 
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दक्षिणायन होने से उनका छोटा होना प्रगट किया जाता है, क्योंकि 
बढ़ना ओर घटना दोनों ठीक एकही दिसःव से धोता दे । 


हम कह चुके हैं कि सारतवर्ष में राशिचक्र अन्तिम बार ऐतिहा- 
सिक काव्य काल के प्रारम्भ में अर्थात्‌ ईइंसा के लगभग १७०० बे 
पहिले ठीक किया गया था | प्रसिद्ध कोलबूक साहब ((००००/००४०) 
का पहिले पहिल्द यह मत था कि हिन्दुओं ने नक्षत्रों को अपने 
ही विचार से ठीक किया था और इसके पीछे वेद्क विधानों में 
झौर नक्षत्रों के हिसाब से चन्द्रमा की स्थिति में जो घना सम्बन्ध 
है उस पर ध्यान पूवेक्न विचार करने से इसमें कोई सन्देद नहीं 
रह जाता कि हिन्दू ज्योतिष की उत्पत्ति दिन्दुस्तानही से हुई थी। 
परन्तु फिर भी योरप के कुछ विद्वान लोग यद्द मिथ्या अनुमान 
फरते हैं कि हिन्दू ज्योतिष की उत्पत्ति दूसरे देश से हुई है और इस 
विषय में यूरप और अमेरिका में बड़ा विवाद हुआ है, जिसे पुस्तकों 
का युद्ध कह सकते हैं । 

प्रसिद्ध फरासीसी विद्वान बायोट ( 300 ) ने सन्‌ १८६० में 
“' श्वीन को सिउ प्रणाली की उत्पत्ति चीन देश से ही होनी खिखी है 
और उससे परिमाण यह निकाला है कि हिन्दू-नक्षत्र ओर अरब 
मनज़िल चीनही से लिए गए थे। जमेनी के विद्वान लसन (7,8880॥) 
ने भी यह राय भान ली थी । परन्तु प्रोफ़ेसर बेबर ( श/०७०० ) ने 
इस विषय पर विचार किया झौर सन्‌ १८६० और १८६९१ में दो 
बड़े ही अच्छे लेख प्रकाशित किए जिनमें उन्होंने यद सिद्ध किया 
कि चीनी सिड और अरबों की मनज़िल, नक्षत्रों फे विषय में दिन्दु- 
आ के आधुनिक सिद्धान्तों से क्रम, संख्या, सीमाबद्व तारों, और 
दूरी फी समानता, में मिलती है। प्रोफ़ेसर बेबर ने नक्षत्रों की 
उत्पक्ति चीन देश से होने का इस प्रकार स्लंडन किया है मोर यह 
भी सिद्ध किया हे कि अरब मनज़्िल भी अरब लोगों ने मारतव्षे 
ही से छी थी। ठीक यही राय कोलब्बनक साहब ने भी सद्‌ १८०७ 
में स्थिर की थी, जब कि उन्होंने लिखा था- कि हिन्दुओं का क्रान्ति 
मंडल “ज्ञान पड़ता है कि उर्हीं का दे । उसे अरब बालों ने निस्ख*- 
न्देद किया था ।' 
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इस प्रकार से चीनी झोर अरबी सिद्धान्तों का खण्डन करके: 
प्रोफ़ेसर वेबर को एक अपना ही सिद्धान्त अवश्य दी स्थापित 
करना पड़ा, खिसे कि हम लोग सालडियन सिद्धान्त कद सकते 
हैं! उनका अज़ुमान दे कि कदाचित्‌ हिन्दू प्रथा किसी दूसरे देश 
मे, सम्भवतः बेबिलन से, उद्धत की गई थी। परन्तु यह केवल 
अनुमान ओर सन्देह ही है, क्योंकि असीरियन विद्वानों ने बेबिछन 
की प्राचीन विद्या की पुस्तकों में अभी तक राशिचक्र का कहीं भी 
चिन्द नहीं फाया | परन्तु अमेरिका के प्रोफ़ेसर व्हिटने ( '४॥४६- 
709 ) इस 'सन्देह' का समथन करते हैं क्‍योंकि वे बिचारते हैं कि 
हिन्दू क्षोग “पेसी प्रकृति के लोग नहीं थे” कि आकाश की ये सबः 
बातें देखते और राशिचक्र स्थिर करते । यह तक बितक इतना 
मनोहर है कि उसे दमारे विद्वान प्रोफ़ेसर स्वयम यह कह कर 
रूगभग फेर ही लेते हैं कि यद युक्ति “ऐसी नहीं है. कि उस. पर: 
झवश्य विश्वास दो ही दो |” 


जब विद्वान लोग ऐसे ऐसे बे सिर पर फे तकों पर उतारु हों जाते. 
हैं तो उन पर बाद॒विवाद करना फेचल समय फा नष्ट करना दोगा.। 
इसलिये हम इस विषय को प्रोफ़ेसर मेक्समूलर के कुछ वाक्यों 
को उद्धत करके समाप्त करेंगे. कि जिसमें उन्होंने. इस. विषय को 
साधारण रीति से वणन किया द्वे । “२७ नक्षत्र ज़ो कि भारतवर्ष 
में एक प्रकार के चान्द्र राशिचक्र की भांति. चुने मए थे वे बेबि- 
लन से आप हुए विचार किए जाते थे.। परन्तु बेविलन का राशि- 
चक्र सौये है और वहां के शिलालेखों में जिनसे कि बहुत सी बाते 
प्रगट हुई है, बार बार खोज करने पर भी चान्द्र राशियक्र का 
कोई चिन्ह तक नहीं मिला । इस पर भी यदि यहीं कटपना की 
जाय कि बेबिलन में चान्द्र राशिचक्र पाया गया है तो भी जिस 
मनुष्य ने वैदिक ग्रन्थों और प्राचीन बेदिक सरकारों को पढ़ा है 
यह कदापि इस बात को सहज में न मान लेगा कि आकाद का यह 
सरल विभाग हिन्दुओं ने देबिछन देश निवासियों से लिया था ।”# 
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खारद राशियक्र को सिर करने के स्विवाय इस काछ् में हिन्वु- 
हो ने बड़ी बड़ी घटनाओं की तिथि नियत ऋरने के किये अयना- 
ज्तों को जञाना और ये को महीनों में चाँटा । प्रस्येक महीने का नाम 
उस नक्षत्र के दिसाव से रकखा जिस नक्षत्र में कि उस मदीने का 
सूणेचन्द्र होता था। बेंटले साहब ( 3070697 ) के मनुसार चान्द्र 
राशियक इंसा के १७२६ वे पद्चिले श्यिर फिया गया था और 
अहीतों का नाम ईसा के ११८९ वध पहिले रक्लखा गया था। # 
ईंस्वी सन्‌ के उपरान्त सोर राशियक्र का ज्ञान भ्रीस देशवासियों 
से उद्धत किया गया, जैसा कि हम आगे चलरूकर दिखिलावेंगे | 


ऐेतिदांखिक काव्य काल में ज्योतिष के सिघाय दूसरी विद्या- 
ओ की भी उच्चाति हुई | छान्‍्दोग्य उपानिषद ( ७, १, २) में नारद 
अआनत-कुमार से कहते है “महाशय, में ऋग्वेद, यज्ञुवेंद, सामवेद्‌, 
जौथे अथवेन वेद, पांचवें इतिहास पुराण, वेदों का वेद ( व्याक- 
रण ) ज्ञानता हूं | पिश्य ( पितरों के श्राद्धादि के नियम ), राखि 
_ ( गणित शास्त्र ) देव ( भ्रशुस लक्षणों का शास्त्र ) निधि ( समय 
का शास्त्र ), वाफोबाक्य ( तक॑ शास्त्र ) एकायथन ( नीति थिद्या ), 
देव विद्या ( शब्दों के उत्पक्ति की विद्या ), ब्रह्मविद्या ( उच्चारण 
तथा छन्‍्द्‌ निर्माण आदि का शास्त्र ), भूत विद्या, ज्षत्र विद्य ( शख 
चलाने फी विद्या ), नद्तन्न विद्या ( ज्योतिष शास्त्र ), सप देवव्जन 
विद्या, यद्द सब में जानता हूं !” 


बृददारण्यक ( २, ४, १० ) में छिखा दे कि “ऋग्वेद, युझुवेद, 
स्तामवेद, अथरवाड्डिरा, इतिद्दास, पुराण, विधा, उपनिषद, स्छोक, 
सुत्र, अनुव्याख्यान ( टीका ), व्याण्यान, ये सब परमेश्वर के मुख 
से निकले हें। ” 


फिर सतपथ ब्राह्मण के ग्यारहवें कांड में तीनों घेदों, अथवो- 
झिरों, अजुशासनों, विद्याओं, वाकोधाक्य, इतिहास, पुराण नर- 
संसियों भौर गाथाओं का उल्लेख भाया दे | 
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प्रोफेसर बेबर कहते हैं कि यह फोई आवद्यक बात नहीं है 
कि ऐतिदालिक काव्य काल में इन नामों के जुदे जुदे दी भन्थ हो 
जो कि अब हम छोगों को प्राप्त नहीं हैं । वे कहते हैं कि इनमें से 
बहुत से शास्त्रों से केवत्न उन्हीं भिन्न भिन्न विषयों से तात्पय होगा 
जिन्हे कि हम लोग अब तक ब्राह्मण ग्रन्थों में पाते हैं। ये भिन्न 
मिन्न विषय जो क्राक्षणा और उपनिषदों में मिलते हैं, इसके पीछे 
झरथोत द्शन काल में अध्ययन के जुदे ज्ुंदे विषय हुए ओर बे भिन्न 
भिन्न सूत्र के भन्‍थों भे पढ़ाए जाते थे, जो कि अब तक हमें प्राप्त हैं। 


ऊपर के बिचार में कुछ युक्ति है। परन्तु साथ द्वी इसके, ऊपर 
लिखे हुए शास्त्रों में से बहुत से ऐसे है कि जो उन शास्त्रों की घिशे- 
ष पुस्तकों की सद्दायता बिना, केवल गुरु के मुख ही से शिष्यों 
को नहीं पढ़ाए जा सकते | इसलिये हमारा यह विश्वास है कि 
ऐदेतिहासिक काव्य काल में ऐसे ग्रन्थ ये । ये अब हम लोगों को 
प्राप्त नहीं हैं क्‍योंकि इसके पीछे के समय में उनके स्थान पर 
अधिफ उत्तम और उच्च अन्थ बन गए थे । 





अध्याय < 


अू---««« कह >नन>>न-े 


ब्राह्मणों के यज्ञ । 


घेतिद्ासिक काव्य काल के समय के धम्म में तथा उसके 
पहिले के समय के धर्म में मुख्य भेद यह था कि इस काल में 
यज्ञादि आवश्यक समझे जाने लगे! वैदिक काल के आरश्म में 
लोग सृष्टि के सब से अद्भुत आविष्कारों की स्तुति में सूक्त बनाते 
थे। वे सृष्टि के इन भिन्न भिन्न आझाविष्कारों को न मान कर इन 
श्राविष्कारों के देवताओं को इन्द्र वा घरुण और श्रश्नि या मरुत्ख 
के नाम से पूजने लगे । इस पूजा ने धीरे धीरे यज्ञ ( अथांव देव- 
तओो को दूध, अन्न, जीव था सोमरस चढ़ाने ) का रुप धारण 
किया । 


वैदिक काल के प्रन्त से इसमें धीरे धीरे परिचतेन होने का 
पता लगता है | और ऐतिहासिक काव्य फाल में तो यज्ञ के 
विधान इत्यादि इतने प्रधान हो गए कि उसकी झोर सब बातें भूछ 
गई । ब्राह्मण लोगों की एक ज्ुदी जाति दो जाने के कारण यद्द परि- 
णाम झावदयक ही था। वे लोग विधानों को बढ़ाए जाते थे और 
प्रत्येक छोदी छोटी बातो पर भी बहुत ही जोर देते थे, यहां तक 
कि ऐसा करते करते खयम जे तथा पूजा करने घाले दोनों दी इन 
भारी विधानों में उन देवताओं को लगभग भूल ही गए जिनकी 
पूजा की जाती थी। 

यज्ञों में बहुधा पशुझों, सोने, गहिने और अन्न के दान दिए 
जाते ये ओर पशु का बलिदान भी किया जाता था। सतपथ ब्राह्मण 
(१, २, ३, ७ और ८) में पशुओं के बलिदान के विषय में एक झत्भु- 
त वाक्य दै जो यहां उद्धुत करने योग्य है-- 

“पहिले पहिद्च देवताओं ने मनुष्य की बद्षि दया। जय पह 

श्३ 
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बलि दिया गया तो यज्ञ का तत्व उसमें स निकल गया और उस- 
के छोड़े से प्रवेश फिया। तब उन्होंने घोड़े को बलि दिया। जब 
घोड़ा बलि द्या गया तो यज्ञ फा तत्व उसमें से निकल गया और 
उसने बैल में भ्रवेश्ा किया। तय उन्होंने बैल को बलि दिया। जब 
बैल बलि दिया गया तो यह् का तत्व उसमें से निकल गया 
उसने सेंडी में प्रवेश किया। जब भेडी बलि दी गई तो यक्ष फा 
तत्व उसमें से भी निकल गया और उसने बफरे में प्रवेश फिया। तव 
उन्होंने बकरे को बलि दिया। जब बकरा बलि दिया गया तो यश 
का तत्त्व उसमें से भी निकल गया और तब उसने पृथ्वी में प्रवेश 
किया। तब उन्होंने उसे स्ोज़ने फे लिये पृथ्वी को खोदा भोर उसे 
आावस झोर ज़ब के रूपों मे पाया । इसी लिये अब भी लोग इन 
दोनों को सोद फर तब पाते हैं । जो मनुष्य इस फथा को जानता 
है उसको ( चावल आदि ) का हव्य देने से उतना दी फल दोता 
है जितना कि इन सथ पशुझों के बलि करने से ।” 


प्रोफेसर मेक्ससुलर ऊपर फे उद्धत भाग से यह सिद्धान्त 
निफालते है कि प्राज्ीन हिन्दुओं में मनुष्यबध प्रचलित था, परन्तु 
यह पेतिद्ासिफ फाव्य फाल अथवा जैदिक काल में नहीं, वरन्‌ 
उससे भी बहुत पहिले था। हमें खद दे कि डाक्टर राजेन्द्रलाल 
मित्र ने भी प्रोफेसर मेक्ससूलर का अजुकरण करके इसी कार 
के प्रन्‍्थों में से कुछ मोर वाक्य सी उदधत किए हैं जोर उनसे स्थिर 
किया है कि बहुत प्राचीन लमय में यद्द अमाजुषी प्रथा प्रचत्षित 
थी । दस श्न दोनों विद्वानों के सिद्धान्तों में शंका करते हैं । 


यादि भारतघपे में यह प्रथा ऋग्वेद के सुक्तों फे बनने के पहिले 
प्रचलित होती तो उसका उल्लेख उत्तर काल के ब्राह्मण प्रन्थों से कहीं 
अधिक मिलता परन्तु उनमें इसका उल्लेख ही नहीं है। ऋग्वेद में 
ओ छुनदसेफ की कथा दे यह मनुष्य बघ का कोई प्रमाण नहीं हो 
सकती। और ऋग्वेद में और कहीं भी कोई ऐसी बात नहीं मिलती 
जिससे कि इस कथा के प्रचलित रहने फा अनुमान किया जाय । 
यह विचार करना झसस्भव दे कि ऐेसी भयानक कथा प्रचक्धित रह 
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कर धीरे थीरे उठ गई हो झोर उसका कुछ भी चिन्ह उन पेदिफ 
के में न पाया जाय जिनमें कुछ -तो यहुत ही माचीन समय 
के दें। 


फिर ऐतिदासिक काव्य काल ही के किस ग्रन्थ में इस प्रथा 
का जद्धेख पाया जाता है ? सामवेद का संग्रह वैदिक सूक्तों ही से 
किया गया है और इस वेद्‌ में भी मनुष्यों के बलिदान किए जाने 
का कही धणेन नहीं है । सिवाय इसके इयामयज़ुवेंद और पूछ 
शुक्ल यह्ुुवद में भी इसका कई उल्लेख नहीं है। ऐतिहासिक काव्य 
फाल के केवज सब से अल्तिम भप्रन्थों में अथोव शुक्त यज्ुवंद के 
खिल वा उपाद्घात में, इयाम यजुर्वेद आ्रद्यण में, ऋग्वेद के ऐेतरेय 
ब्राह्मण में और सतपथ प्लाह्मण के अन्तिम भाग के पदिल्षे घाले 
भाग मे, मलुष्य बलिदान किए जाने फा दाल मिलता दे । तो क्या 
यह सम्भव है कि यद्द प्रथा भारतवर्ष में बहुत प्राचीन समय में 
रदही दो और उसका उल्लेख ऋग्वेद, सामवेद, ध्याम या शुक्त यज्ञु- 
शंद में फह्दी न भावे श्लोर फिर एक हजार वे पीछे वेदों के ध्राह्मणों 
और खिलो में एकाएक उसका स्मरण हो आधे ! इसके विपरात, 
कया यह अधिक सम्भव नहीं दे कि ऐतिहासिक काव्य फाल फे 
भ्रत्तिम प्रन्‍्थों में मजुष्य बलि दिए जाने के जो उल्लेख मिलते हैं 
वे उसी प्रकार फी ब्ाद्णों की कदपनाएं हैं जैसी कि रुवयम्‌ इंदवर 
के बलि दिए जाने की फत्पनाएं मिलती हैं ? और यदि ब्राह्मणों फो 
इस फर्पना में किसी सहारे की आवश्यकता दो तो वह सद्दारा 
उन्होंने उन अनाये ज्ञातियां की रीति व्यवद्दार से पाया द्वोगा, 
जिसले कि थे पेतिदासिक फाव्य काल में परिचित हुए थे । 


अष, इस समय जो मुख्य मुख्य यश्ांदि होते ये उनको हम 
संक्षेप में बणेन फरेंगे। इन यशादि का पता यहुरवेद्‌ से रूगता है । 


जिस दिन नवचन्द्र भथवा पू्णचन्द्र होता था उसके दूसरे दिन 
दरश पूर्णमास किया ज्ञाता था और इन दोनों दिनों को हिन्दू छोग 
आज़ तक परविश्न मानते हैं । पिण्डपित्यश सृत पूव॑जों के लिये 
किया. आता था और यद झ्राज़ तक भी किया ज़ाता है । 
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' अप्िदोत्र नित्य सन्‍्ध्या और सबेरे कियां जाता था जिसमें 
: झाप्नि को दूध चढ़ाया जाता था । चातुर्मास्य यज्ञ दर चौथे मददीने 
किया जाता था । 


अश्निष्टोम, सोम का यज्ञ होता था और अधिक सरोमपान करने 
: के प्रायश्थिस भें सौत्ामणि किया जाता था। बड़े बढ़े राजा लोग 
जब विजय करके प्रताप ओर कीर्ति प्राप्त कर लेते थे तो वे राजसूय 
यह्ष करते ये, और अभ्वमेत्न भी बड़े बड़े युद्धों मौर विजयों के पीछे 
किया जाता था। इन सब से अधिक नज्न, परन्तु दमारे काम के 
लिये बहुत ही मुख्य, अग्न्याधान अथांत्‌ होमाओझि का जाक्नना होता 
था, जिसका कि प्रत्येक हिन्दू के जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव 
पड़ा और इस लिये इसका थोड़ा सा ध्णन यहां कर देना 
उचित दे । 


यद पदहिले कहा जा खुका है कि अश्वपति इस बात की शेखी 
करता था कि उसके राज्य में कोई चोर, कृपण, शराबी, सूखे, ब्य- 
भिचारी वा व्यभिचारिन अथवा कोई “ ऐसा मनुष्य जिसके घर 
मैं वेदी न दो नहीं था। उन दिनों, बेदी में पवित्र हे।माग्नि रखना 
प्रत्येक शहस्थ का आवश्यक घधमे समझा जाता था और उसको न 
करना पाप ओर भधम समझा जाता था। जो विद्यार्थी अपने शिक्षक 
थां परिषद में शिक्षा समाप्त करके घर लौट जाता था तो बह यथा 
समय घिवाह करता था झौर तब होमाम्नि प्रज्वलित करता था । 
यह प्रायः शुक्तपक्ष की प्रतिपदा को किया जाता था परन्तु कभी 
फभी, कदाचित नवद्स्पाति को धरम कायों में शीघ्र सम्मिलित क- 
रने के लिये, पूर्णिमा को भी किया जाता था | अग्न्याधान को 
करने में प्रायः दो दिन छगते थे। दोम करनेवाला अपन चारो 
विप्रो अधात्‌ ब्राह्मण, होतू, अध्चयुं, और अग्नीध को चुनता था 
और गादपत्य और आहचनीय ग्रग्नियों के लिये दो अग्नि कुण्ड बनाता 
था। गाहंपत्य अग्नि के छिये एक बृत्त बनाया जाता था और 
आईवनीय झग्नि के लिये समचतुभ्ुुंज, और यादि दक्षिणारि की 
श्ायइयकता द्वोती थी तो उसके लिये इन दोनों के बीच की जगह 
के दादिण सें एुक अधेबृत्त बनाया जाता था। ॥ 
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सब अध्ययु गाँव में से कुछ विशेष रीति से अथवा रगड़ कर 
गग उत्पन्न फरता था झरौर गाहेपत्य के झपक्‍्नि कुण्ड को प्रांच 
प्रकार से शुद्ध करके उस पर श्ञ्नि रखता था। सन्ध्या होने के 
समय होम करनेवाला देवताओं आर पितरों का आवाहन कर- 
ता था। तब बह झोर उस्रकी पत्नी गाहपत्य शुद में प्रवेश करते 
थे और श्रध्वयु उसे दों काठ की अरणी दूसरः दिन प्रातःकाल 
आदहवनीय आश्ि उत्पन्न करने के लिये देता था । होम करनबाला 
झोर उसकी पत्नी इनकों अपनी गोद में रख कर शान्ति की कृया- 
ओऑ को करते थे और रात भर जाग कर प्मभि को जलती रखते 
थे। सवेरे अध्वयु प्राप्ने को बुझा देता था वा यदि वदक्षिणाप्नि 
होने को होती थी तो उसके लिये आंभ्रे ज़लाने तक इसको रहने 
देता था। यद्द अग्न्याधान की रीति का संक्तेप में चणन दुआ। 
इस प्राचीन समय में जब कि सब लोग अपने अपने पअश्निकुड में 
देवताओं की पूजा करते थे और जब मन्दिर घा मूर्तियां नहीं थीं 
तो अम्न्याधान प्रत्येक हिन्दू ग्रृहस्थ का बड़ा आवश्यक घमे 
, समभा जाता था। 


प्रसिद्ध विद्धान डाकुर राथ ने ऋग्वेद के एक धाकय ( १०,१८, 
११ ) से सन्‌ १८५७ इंस्थी में पदिल्े पदहिल यद्द बात दिखाई दे 
कि धाचीन समय में हिन्दू लोग मुद्दों को गाड़ते थे । इसके पीछे 
झतक लोग जलाए जाने लगे झर उनकी राख गाड़ी जाने छगी। 
यह दूसरी प्रथा ऋग्वेद के समय में प्रयल्ित थी जिखका पता 
ऋग्वेद के अन्य वाक्‍यों ( यथा १०, १५, १७ शोर १०, १६ १) से 
मिलता है। पतिहासिक फाव्य काल में, जिसका कि हम अछ 
घणन कर रहे हैं, स्रतक को गाड़ने की चाल बिलकुल उठ गई थी 
भोर सुतक अल्ाप जाते थे ओर उनकी राखत्त गाड़ी जाती थी। 
इसका वणन शुक्ल यजुवेद के ३५वें अध्याय में मिलता है । झतक 
की दृड्ियां एक बतेन में इकट्ठटी करके किसी नदी के निकट की 
भूमि में ह जाती थीं ओर उस पर छुटने तक ऊेचा एक चबू- 
तरा उठा करे घछ्कर से ढांक दिया जाता था। तब र॒तक के सम्ब- 
सदी स्नान करके कपड़े बदलते थे ओर उस थ्यान से चले झाते थे ॥ 
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इसी रीति का वर्णन अधिक विसरुतार पूर्वाक श्याम यजुर्वेद के आर- 
बयक में भी दिया है। यहां पर यह कहने की आवश्यकता नहीं है 
कि हिन्दुओं में जाज कल केवल जलाने की रीति प्रचलित है, राख 
और दृड्डियां गाड़ी नहीं जातीं । डाक्टर राजन्द्रलाल मित्र के अज्ु- 
खार यह आधुनिक प्रथा ईस्वी सन्‌ के प्रारम्भ के होने से कुछ ही 
पीछे से चली दे । 


दूसरा यह्ष जो वर्णन करने योग्य है पिण्डपित्‌ यश है जिसमें 
झत पितरो को पिण्ड दिया जाता था । ये पिण्ड अशप्नि और सोम 
फ्रों विए जाते थे ओर पितर लोगों का, उनका भाग देने के बिये 
आधाहन किया ज्ञाता था । तब पितरों को वे की छ ऋतुओं के 
अजल्लुसार सम्बोधन किया जाता था । तब पूज्ञा करनेवाज्ञा अपनी 
पक्षी फी ओर देखकर कहता था “हे पितृगण ! आपने दम लोगों 
को ग्रृहरुथ बनाया दे | हम लोग झपनी शक्ति के अनुसार आपके 
लिये ये वस्तुएं ले आए हैं।” तब वद कुछ डोर वा ऊन वा बाल 
दस कर कद्दता था “हे पितृगण ! यह आपका चस्र है, इसे पहिनो।” 
तब रही पुत्र दोने की इच्छा से पक पिण्ड खाती थी ओर कद्दती 
थी--हे पितर |! मुझे इस ऋतु मे एक पुत्र दो। तुम इस गर्स में 
उस पुत्र की सब रोगें से रक्चा करो ।” हिन्दुधर्म के अलुसार झत 
पितर लोग अपनी जीवित खनन्‍तति से पिण्ड आदि पाते हैं और उ- 
नका चंश लुप्त दोजाने पर यद्द उन्हें नददीं मिलता | इसी ढिये हिन्दू 
छोग बिना पुत्र फे निरुखन्‍्तान मरने में इतना झणधिक भय करते है 
ओर पुत्र का जन्माना अथवा गोद लेना उनके धर्म का एक भाग 
समझा जाता है। 


दम यहां दूसरे यज्ञादि का वर्णन नहीं किया चाहते । जितना 
ऊपर दिखा जा चुका है उतनेही से पाठकगण समझ जांयगे कि 
यह्ञादि किस धकार से दोते थे । भ्रय हम ब्राह्मणों की कुछ कथाओं , 
का वणन करेंगे जो कि बहुत ही अदभुत और रोचक हैं । मनु के 
विषय में एक बहुतद्दी अरदूधुत कथा कही जाती है । जेदिक सूक्तों 
में मत्ठु मनुष्यों का प्राचीन उत्पन्न फरनेयाला कहा गया है जिसने 
कि लेती तथा अग्नि की पूजा प्रचाक्षित की । सतपथ प्राह्मण की कथा 
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(१,८,९ ) पुरानी बायबिलर की नाई है । ज़ब मु अपने दाथ थों 
रहा था तो उसके निकट एक मछली आई और बोली कि “मुक्के 
पाल, तो मैं तेरी रक्ता करूंगी ।” मछु ने डले पाला और समय पा- 
कर उसने उससे कहा कि “ झमुक पर में जल प्रल्य होगी । इस 
द्विये त्‌ मेरा कहना मान कर एक जहाज तेयार कर ।” जल प्रलय 
हुई ओर मु ने उस जहाज में प्रवेश किया जिसे कि धह यथा 
समय बना खुका था। मछली उसके पास तेर कर आई और जदाज 
को उत्तरी पवेत के उधर ले गई । वहां पर वह जदाज एक पेड में 
बांध दिया गया और जल प्रलय धीरे धीरे शान्त होने लगी तो 
मनु धीरे धीरे नीचे उतरा | तो जल प्रलय इन सब जीधों को बहा 
ले गई और फेवल मसु यहां रह गया।” 


इस ससार फी सृष्टि के सम्बन्ध की कथा भी बड़ी रोचक दे। 
वेद में एक बड़ा अच्छा रूपक है जिसमें प्रभात का पीछा करते शुए 
खूये की उपमा किसी कुमारी का पाछा करते हुए पुरुष से दी गई 
.. है। इसी से ब्राह्मणों की उस कथा ( सतपथ १,७,४, पेतरेय ३, ३३ 
आदि ) की उत्पक्षि हुई जिसमें परमात्मा प्रजापति का अपनी पुत्री 
पर मोहित होना और इसीसे सृष्टि की उत्पत्ति होना लिखा है ! आा- 
छथों की यह कथा पुराणों में और भी झधिक बढ़ा दी गई है ओर उन 
में ब्रह्मा का अपनी पुत्री पर मोहित होना लिखा है। ये सब विचित्र 
कथाएं ऋग्वेद के उसी सरल रूपक से निकली हैं जो कि प्रभात का 
पीछा करते हुए सूर्य के विषय में हे। इन सब पौराणिक कथाओं की 
उत्पत्ति हिन्दू ऋषियों ओर भाष्यकारों को माछूम भी थी जैसा कि 
बोद्ध धमम के बड़े भारी विपद्वी ओर शाइ्राचार्य के पृ्ोधिकारी 
कुमारिलक के निम्नलिखित प्रासिद्ध वाक्‍यों से जान पड़ेगा-- 


“यह एक फल्पित कथा है कि सृष्टि के क॒तो प्रजापति ने अपनी पुत्री 
के साथ प्रीति की परन्तु, इसका अर्थ क्‍या है? 'प्रजापति' अथांव 
'छष्टि का करने बाला ' खूये का एक नाम है क्योंकि यद्द सब जीचों 
की रखा फरता है.। इसकी पुश्री उचस प्रभात हैं। अतएय जहां यदद 
कहा गया दे कि वह उस पर मोहित हो गया तो उसका सात्पये 
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कफेयल यह है कि सूर्योदय के समय सूर्य प्रभात का पीछा करंता 
है। प्रभात खूय की पुत्री इसलिये कही गई दे क्योकि जब सूर्य 
निकट आता है तय बह उत्पन्न दोती है। इसी भांति यद्द कद्ा गया है 
कि इन्द्र अहल्या पर मोहित हो गया | इसका यह अर्थ नहीं है कि 
इन्द्रदेवता ने ऐसा सचमुच पाप किया। परन्तु इन्द्र से सूथ का 
और अह्या से रात्रि का तात्पये है । सबेरे के समय खूथ रात्रि को 
मोहित फरके नष्ट कर देता है, इसलिये इन्द्र का अह्या पर 
भोदित होना लिखा गया है।” 


तैक्षिशिय प्राद्मण (१, १, ३, १) में सष्टि की उत्पशि होने की 
एक दूसरी ही कथा लिखी है । पहले पह्िल सब जलमय था और 
डसमें ले केवल एक पद्म निकलना हुआ था। भ्रजापति ने उसमें ब- 
राह का रूप धर कर गोता मारा और कुछ मिट्टी बाहर निकालकर 
डसे फैलाया और उसे कंकड़ों फे आधार पर रक्‍खा। यदी 


पृथिवी हुई । 


ऐसी ही एक कथा सतपथ प्राक्षण ( २, १, १, ८) में भी लिखी 
है कि सृष्टि होने के पीछे देघता झोर अखझ़ुर दोनों प्रजापति से 
उत्पन्न हुए और इन दोनों में भ्रभुत्व पाने के लिये ऐेसा युद्ध हुआ 
कि पृथ्वी फमल के पप्ते की नाई कांपने लगी। “ऋग्वेद में '“झझुर” 
शब्द का प्रयोग विशेषण की भांति हुआ है पशझ्लोर उसका अथ है 
वलधान वा दाक्तिसान । प्रान्तिम मण्डल के अन्त के कुछ सूक्तों को 
छोड़ कर ओर सब जगह यद शब्द देवताओं फे किये आया दै। 
परन्तु झ्ाद्मएं। में इस शब्द का अर्थ बिलकुल ही बदल गया है 
अथांत वहां बद देवताओं के शाझओं के क्षिये आया है जिनके विषय 
में कि बहुत सी नई कथाएं गढ़ी गई हैं । 


खतपथ ब्राह्मण में ( २, ५, १ ) सृष्टि उत्पक्ष होने की एक 
दूसरी कथा भी मित्नती है। “पीहिले पहिल निस्सन्देद यहां केवल 
प्रजापति ही था ।” उसने प्राणियों, पत्तियों, कीड़ों मकोड़ों मौर 
सो को उत्पन्न किया। परन्तु ये खब आहार के भमाव से मर गए। 
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तब उसने उनके दाॉसिर के अश्नभाग में छाती में दूध दिया जिससे 


कि सव अन्तु जीवित रह सके ओर इस प्रकार खट्टे में पहिले 
प्रदिल जीच जन्तु बनाए गए । 





पतिदासिफ काव्य काल में यद्यपि कथाएं झौर यज्ञादि इस प्रंकार 
थदूँ रहे थे पर लोगों का धर्म बैलाही था जैसा कि वैदिक काल में। 
ऋग्वेद के देवताओं की पूजा अब भी की जाती थी और ऋफक्‌, सामन, 
भौर यजुस्‌ के सूक्तां का पाठ अब तक किया जाता था । भेद 
केबल इतना दी थां कि वेंदिक काल्न में देवता क्षोगों की जितनी 
प्रतिष्ठा थी वह अब ल्ोप हो गई और उसके स्थान में यक्ष के बि- 
धानों की प्रतिष्ठा होने लगी | 


परन्तु इस काल में धीरे धीरे नए देवता भी हिन्दुओं के देव- 
ताओं की नामावली में स्थान पाते जाते थे और इन नए नामों ने 
आगे चलकर प्रधानता प्राप्त कर छी। हम देख चुके दें कि सतपथ 
प्राह्मण में भी 'भझ्ठेन' इन्द्र का दूसरा नाम है। शुक्क यजु॒वेंद दी के 
“ १६ वें अध्याय में दम रुद्र को अपना पौराणिक नाम धारण करते 
हुए. तथा एक भिन्न रूप धारण करते हुए देखते है । दम देख चुके 
हैं कि ऋग्वेद में रूद्र झांभियों का पिता अथांत विजली है । शुरू 
यजुवँंद में भी वह विजली उत्पन्न करनेवाल्ा मेघ कहा शय्यां है, 
परन्तु बहां उसका वर्णन एक भयानक देवता की नाई किया गया 
है, जो कि चोरों भोर पापियों का देवता द्वे और एक बिलकुल 
संदारक शक्ति दे। वह “गिरीश” कहा गया है क्योंकि मेघ पवेतों 
के ऊपर दोते ढें। बद ( मेघ की रक्षा के फारण ) ताञ्न वा अरुण 
था बस्र कहा गया दे | बह ( उसी कारण से । नीलकण्ठ वा नील 
शलेबवाला भी कद्दा गया है । डखका नाम ' कपदिंन' या लस्बे 
केशवाला, 'पशुपति' वा पशुझों का रक्षक, 'शह्लर' था उपकारी, 
और (शिव' या द्वित करनेबाला भी, मिलता है। इस प्रकार रे 
ऐेतिहासिक काब्य काल भें हम रुद्र को परिवतेन होने फी अब“ 
था में पाते हैं और डसी काल में उसके विषय फी कुछ पौराणि- 
क कथाओं की उत्पत्ति भी दृष्टि गोचर दोती हे । परन्तु प्राइज 
र्७ 
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प्रस्थों में थे कथाएं अपने धूरे विस्तृत रुप से कहीं भी नहीं मिलती । 
'इडू को पोराशिक शिव अ्रथांव काछी था दुगो के पति की भांति 
कहीं भी वर्णन नहीं मिलता । कौषीतकि ब्राह्मण में एक स्थान पर 
इंशान या महादेव को बहुत ही प्रधानता दी गई है। सतपथ प्राह्म- 
में निम्ने लिखिते धाक्य मिलता है--'हे रुंद्र ! यह तेरा भाग 
है | कृपा कर इसे अपनी बहिन अम्विका के साथ स्वीकार कर |” 
( २, ६, २, ६ ) और अ्रथवे बेद्‌ का हो मण्डूक उपनिषद है उसके 
पक प्रसिद्ध वाक्य में अभ्वि की सात जिह्वाओं के ये नाम मिलते 
हैं अथांत काली, कराती, मेनोजवा, सुलोहिता, खुघूमव्णा, स्फुलि- 
डिणी, ओर विल्वरुपी | संतंपथ ब्राह्मण ( ९, ४, 3, ६ ) में दर्चे 
चायेती के एक यश् करने का सरणन है और केनीपफनिषद में एक 
उमा दैम॑बती नाम की खत्री का चणन है जिसने कि इन्द्र के सामने 
छोकरे उसे अह्ाय शान दिया । ये आद्वण ग्रन्थों के उन याक्‍यों के 
कुछ उदाहरण दे दिए भए जिनसे कि पुराण में शिचर और उसकी 
पक्षी के विषय में इतनी भारी कथा गदी गई है। 


ऐलरेय आ्राह्मण ( ६, १५) झौर सतपथथ प्राह्मण ( १, २, ५ ) में 
यह कथा हे फिं देवताओं ने असुरो से पृथ्वी का उतना भाग ले 
लिया जितना कि विष्णु ढेंके सके और इस प्रकारें से उन्होंने 
सारी पृथ्वी ले छ्षी । सतपथ आ्राह्मण की प्रान्तिम पुस्तक भें, जाकर 
तब कहीं विष्णु ने और सब देवताओं से भ्रध्रिक श्रेष्ठता पाई हे 
और शब्ब इन्द्र ने उसका सिर कांदं लिया है। देवकी के पुत्र कृष्ण 
की तब तक सी देचताझों में गणनां नहों थी, वह छान्दोग्य उपानि* 
षदूमें घोर आशड्िस का केवल एफ शिष्य है ( ३, १७, ६ ) 


जिस भ्रकार से इन उधर उधर फैले हुए. डछ्छेजों में उन लम्बी 
ओऔड़ी पौराणिक कथाओं की रचना की सामि्री पाई जाती है ओ 
कि भागे चल कर हुई बैसे दी पेतिहासिक काव्य काल में आहय- 
जो के विधानों मोर धमे में उस अविश्वास के मी चिन्द दिखाई 
देते हैं जो कि आगे बल कर बौद्ध सिंद्धान्तों के रुप में प्रगट हुए। 
सासनेद के ताप्कय आइण में माध्य-स्तोम दिप हुए हैं जिनसे 
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बाल्य लोग ( भ्रथोद ये छोंग ओ ब्राह्मणों की रीति से नहीं रहते 
थे ) डस सम्पदाय में सस्मिलजित हो सकते थे | उनमें से कुछ इस 
प्रकार से हैं--वे खुले हुए युद्ध के रथों पर सवारी करते हैं, 
घल्धप और भाके साथ रखते हैं, पगड़ी, ठीखे ढाले लाल किनारे 
बाले कपड़े, जूता भर दोहरी भेड़े की खाल पहिनते हैं, उनके. 
नायक लोग भरे फपड़े ओर गले में खादी के गहिने पह्धिनते हैं; थे 
न तो खेती करते हैं और न धॉणिज्य, उनके कानून भी बहुत ही 
गड़बड़ दें, वे ब्राह्मणों के संस्कार पाए हुए क्ोगो की ही माषा 
बोलते हैं, परन्तु जिसका उश्यारण सहज में हो सकता है उसे 
रुश्थारण में कठिन बतलाते हैं।” परन्तु घात्य तब तक घृणा की दाष्टि 
से नहीं देखे जाते थे झौर इ८ण उपानषद में स्वयम परमे»वर बात 
कहा गया है | 


+ 





अध्याय ९ 
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उपनिषदों का धमपथ । 


ब्राह्मणों के विधानों और कथाओं फो छोड़ कर उपनिषदों के 
प्रथल बिचारों का उल्लेख करना तनिफ सुखद दे । दृहदू ब्राह्मणों में 
जो बड़े बड़े, परन्तु निरथेक विधान हैं, जो निर्देशरूप परन्तु 
बालोजचित व्याख्यान हैं, जो शुप्त और हँसने योग्य उक्तियां हैं, उन 
से लछोगों को कुछ असनन्‍्तोष सा जान पड़ता है! बुद्धिमान लोग 
विचारने लगे कि क्‍या भम में यही सव शिक्षा हो सकती है | 
एकाप्रखित पुरुष यद्यपि ब्राह्मणों के विधानों के अनुसार चदते थे 
पर वे आत्मा के उद्देश्य तथा परमात्मा के विषय में विचार करने 
लगें | अवश्यमेव विद्वान ज्त्रियाँ ही ने इन उत्तम विचारों फो 
चलाया होगा वा कम से कम तब तक तो उन्हें पौरुष और सफ- 
रूता के साथ अवश्य ही चलाया होगा जब तक कि ब्राह्मणों ने 
इस नए सम्प्रदाय का कुछ ज्ञान न प्राप्त कर लिया दो । इन उप- 
निषदों में दिए हुए धम्म पथ की प्रवलता, पकाप्रता, और ददो- 
निकता ऐसी है कि यद्यपि उनको तीन हज़ार वर्ष हो गए परन्तु अब 
तक भी यह असम्भव है कि उनके देखने से आम्यय न हो । इनमें 
से सब से मुख्य ये हें (१) स्वेगत आत्मा का सिद्धान्त (२) 
सृष्टि की उत्पत्ति का सिद्धान्त ( ३ ) आत्मा के पुनर्जेन्म का सिद्धा- 
न्‍त ओर ( ४ ) अन्तिम मुक्ति पाने का सिद्धान्त । 


पहिले पहिल हम सर्वेगत आत्मा का सिद्धान्त घणैन करेंगे ओ 
कि उपनिषदों के दशेन शास्त्र की जड़ है । यह सिद्धान्त उत्तर 
काल के अद्वेतवाद से कुछ भिन्न है, क्योंकि इस अद्वैतवाद में सृष्टि 

: करता इश्वर अपनी रची हुई उष्ठि स्र अलग समझा जाता है | पर- 
स्तु उपनिषदों के झ्द्वैतवाद में जो खदा से हिन्दू घमे का एकेश्वर- 
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याद सिद्धान्त रहा, ईश्वर स्वात्मा समझा गया दे अथात्‌ सब 
थस्तुएं इसी से उत्पन्न हुई हैं, उसीफी अदा हैं झौर अन्त में उसी 
में मिल जांयगी; फिसी वस्तु का उससे मिश्र जीवन नहीं है। यही 
शित्चा सत्यकाम जयाबि ने प्रकृति से पाई थी ओर इसी शिचा को 
याशवल्कय ने अपनी प्यारी गौर माननीय स्त्री मेत्रेयी को दिया था। 
यही शिक्षा उपनिषदों में सैकड़ों रुपकों, कहानियों और उत्तम 
कथाओं में वर्णित है जो कि उपनिषदों को सारे संसार के प्रन्थों 
में सबसे भ्रेष्ठ बनाती दें । 


“यह सब अह्य है। मनुष्य फो इस संसार की उत्पत्ति, नाश 
ओर स्थिति उसी श्रह्म के झप भें बिचारनी चाहिए 


“बह सर्चेश, जिसका शरीर आत्मा है, जिसका रुप ज्योति हैं 
जिसके विचार सत्य हैं, ज्ञो आकाश की नांई ( अथोत्‌ सर्वब्यापी 
और भअरृद्य ) है, जिससे सब कमे, इच्छाएं, सब खुगान्थि और 
स्वाद उत्पन्न होते हैं, जो इन सभों में व्याप्त है और जो कभी 
बोलता नहीं और न कभी झास्यय करता है । 


“बद्दी मेरे हृदय के भीतर मेरी आत्मा है, जो कि चावल के 
दाने से छोटी, यव के दाने से छोटी, सरसों के दाने रे छोटी, कने- 
री के दाने से छोटी और कनेरी के दाल के दाने से भी छोटी है। 
बही मेरे हृदय के भीतर फी आत्मा देज़ो कि पृथ्वी से बढ़ी, 
झाकाश से बड़ी, स्थगे से बड़ी और इन सब लोकों से भी बड़ी हैं । 


“वह जिससे सथ कार्य, सब इच्छाएं, सब खुगन्धि और स्वाद 
उत्पन्न होते हैं, जो सबमे व्याप्त हे, जो कभी बोलता नहीं ओर न 
आश्चये करता है, वद्दी मेरे हृदय के भीतर की आत्मा ब्रह्म है । 
जब में इस संसार से कूच करुेगा तथ उसे प्राप्त करंगा ।” ( छान्‍्दो- 
व्य ३, १७ ) 

... आचीन समय के हिन्दू लोगों ने सक्षम ओर सर्वव्यापी परै- 
भात्मा, के विषय के जिसे कि पे ज़रक्ष कहते थे, अपने उच्च विचार्शे 
को ऐसी उच्च भाषा में प्रगट किया दे । 
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हम यहां छान्‍्दोग्य के कुछ और उदाहरण उद्धुत करेंगे। हम 
यहिले देख चुके हें कि स्थेत केतु अपने शुरु के साथ बारद घप फी 
अज्रस्था से खेकर सोचीस धरे की अवस्था तक रहा साथ 
“सब वेदों का अध्ययन करके मानी तथा अपने को पेडित और 
इढ़ समझता हुआ” घर छोठ आया | परन्तु अब तक भी उसे कुछ 
बातें सीखनी बाकी थी जो कि उस समय की पाठशारूाओं में नहीं 
सिखाई ज्ञाती थीं। अतएवय उसके पिता उद्दालक झहायणेय ने उसे 
झुन्दर रुपको में परमात्मा के ज्ञान की शिक्षा दी-- 


“है पुद्द, जिस भकार मधुमक्खियां दूर दूर के बृक्कों के रस 
इकट्ठा करके मधु बनाती हैं कौर इन रसों फो एक रुप मे कर देती 
हैं ओर जिस प्रकार से इन रखो में कोई विवेक नहीं रहता जिसरदे 
कि ये कहें कि में इस एच का रस हूँ ओर मैं उस वृक्ष का, उसी 
प्रकार ये सब जीव जब परमात्मा में मिल जाते दें तो उन्हें यह 
ज्ञान नहीं रददता कि हम परमात्मा मे मिछ ग्रए... ... ....«« 


“हु पुत्र, ये नदियां बहती हैं, पूर्थी नदी ( जैसे भज्ञा ) पूरव की 
ओर, ओर पश्चिमी ( जैसे सिन्ध ) पश्चिम की ओर। थे समुद्र में 
से ही समुद्र में जाती हैं ( अर्थात मेघ समुद्र के जल फो आक्रादाः 
में उदा कर फिर उसे दृष्टि के रुप में समुद्र ही में मेजता है ) झौरः 
धास्तव में समुद्व ही हो ज्ञाती हैं, झौर जिस प्रकार से ये वदियां 
समुद्र भें जाने के पीछे यद्द नहीं समझती कि में यह नदी ईं और 
मैं वह तदी हूं, पैसे दी ये सब जीव परमात्मा ही से उत्पन्न होकर 
थह् नहीं जानते कि दस परमात्मा खे उत्पन्न हुए हैं......... 


“५ द इस नम् को पाती में डाल दो और दस्तारे पास सपेरे: 
जाओ 


“पुन्न ने जैसी झ्राक्षा पाई येसा ही किया। पिसा मे डससे 
चूछा 'कल रात को जो नम्रर तुमने पायी में ढाल्र था उले छुशको 
दो। पुत्र ने उसे रूंढा पर न प्राया, क्‍योंकि निस्‍्सन्देद वद धक : 
जया था। । 
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"पिता ने कहां 'इस अक्ष को उःपर से जखो। कहो, कैसा दे (' 
पुञ्न ने उत्तर विथा 'यद नमफीन है।' 'इसे बीध्र में से जको। 
कहो, फेसा दे !? पुत्र ले उत्तर दिया 'नम्कीन है। 'उसे पेंदे से 
सस्ो । कैसा है ! ' पुत्र मे उस्तर दिया 'नमकीन है / पिता ने रहा 
घुसे फेंक कर मेरे पास भाओ । | 


“ “पुच्च पिता के पास गया झौर पिशा ने डसे उपदेश दिया कि 
जल में जिस प्रकार से नमक था उसी प्रकार से हम छोगो में पर- 
झारमा रद कर अझदृदय दे ।” ( छान्देग्य € ) 


कास्दोग्य के (न धाकपों से हमको परमात्मा के विषय मे हिन्दु- 
भों के विधार॑प्रगढ दोते हैं ।झब हम केन और इंश में से दो 
तीन याक्य उद्धृत करेंगे-- 


“शिष्य ने पूछा “यह मन किलकी इच्छा से भेजा जाकर अप- 
ने फाये में लगता दे ! किसकी आज्ञा से पहिले पदिल सांघ निफ- 
छता है ? किसकी इच्छा से हम लोग बोलते हें ! कौन देवता 
भआांक्ष ओर कान का अधिष्ठाता है र” 


ग्रुरु उत्तर देता दे--'बह कान का कान, मन का मन, बाणी 
की वाणी, स्थांस का स्वांस, और आंख की झांख दे... 


“बह जिसका पणेन घाणी महीं कर सकती परन्तु उसीखे 
धाणी भ्रणेन करती है......धह जिसे मन नहीं सोच सकता परन्तु 
मिससे मन सोचा जाता है......वह जो आंख से नहीं देखा जा 
सकता परन्तु जिससे झआांख़ देखती द......वह जो कान से नहीं 
झछुना जाता और जिससे कान झुना जाता है......वद जो स्वांस 
नहीं लता और जिससे स्थांस लिया जाता दै,--केवल बद्दी अहा 
है,-न कि वह जिसे लोग यहां पूजते हैं ।” ( केन डपनिषद्‌ १ ) 


ऊपर के घाक्य भें कोन नहीं देखेगा कि उन निरथेक विधानों 
के बन्धनों को दूर करने का यत्न किया गया है जिसे कि प्राह्मण 
कोग सिखाते थे ओर “दोग यहां ” करते ये तथा समझ में न आगे 
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बाले भर्थाद स्थांस के स्थांस ओर आत्मा की आत्मा के उच्चतम 
पिषय के लमझने का उद्योग किया गया है ? तीन हजार वर्ष प* 
दिले हिन्दू जाति ने अक्वात सृष्टिकतों को जानने और ध्यान में न 
झानेवाले इंद्चर को ध्यान में लाने का साइस के साथ जो उद्योग 
किया था उससे कौन आश्चर्य न करेगा ? , 


ओर जिसने धयान में न आनेवाले इंश्वर के विषय में कुछ भी 
समझ जिया है उसे जो आनन्द प्राप्त दोता है वह बहुत अच्छी त- 
रह से वर्णन किया गया है । 


« घद्द जो अष्मा में सब प्राणियों की और सब भाणियों में 
० पु «पी 
आत्मा को देखता दे वह उससे कभी विमुख नहीं दोता। 


“ ज्ञव कोई शानी सब चीज़ों में आभात्मा को समझने लगता ह्दो 
तो छिर जिसने इस एकता को एक बार समझ लिया है उसे क्‍या 
कोई शोफ अथवा कष्ट हो सकता है| 


डस आर्मा ने जो प्रदीछ्त, निराकार, भ्रक्षत, स्तायुरहित, ५ ह 
पाप से भ्रस्पृष्ट, सर्वेदर्शो, बुद्धिवान सर्वेस्थायी ओर स्वयम हे, सब 
बातों को सदा के जिये ठीक ठीक निधोरित किया है। 


अन्त में हृहदारण्यक उषनिषद्‌ भे लिखा है कि सब देवता 
आत्मा था पुरुष के दी स्वरूप हैं “ क्योंकि बही सब देवता है ” 
(१, ४, ६ ) झोर साथ द्वी इसके वह सब मलुष्यों भें आश्षण, श्षत्री 
चैश्य ओर शद् में मी दे ( १, ७, १४ ) 


... दमने इस विषय में जो भाग उद्धुत किए हैं वे कुछ लम्बे चौड़े 
हैं परन्तु इसके किये हमारे पाठकों को पछताना नहीं पड़ेगा कयों- 
कि आत्मा का सिद्धान्त दिन्दूधमे की जढ़ है और इस लिये 
यह जानना आवश्यक है कि यह विचार मारतथण्ष में डपीनषदों 
में पहिले पहिल कैसे परिपक हुआ । अब हम दूसरे मुण्य सिद्धांत 
अथांत खू््टि की उत्पत्ति के सिद्धान्त का वर्णन करेगे। 
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इन प्राचीन विद्वानों के लिये रंशि की उत्पलि अभी तक एक 

शूंढ़ विषय था इस लिये उसका वशोेन करने के जो यंत्र किए गए 

थे अवदय ही बड़े विचित्र और कल्पित थे। यहां पर हम कुछ 
' घाक्य उद्धत करेंगे-- 





“४ श्रादि में यद् नहीं था। जब यह घढ़ां तब उसका अस्तित्व 
हुआ | चद पक अणंडे के रूप में हो गया। झण्डा एंक वर्ष तक 
रहा | फिर अण्डा फूठा। इसके जो दो ढुकड़े दुप्ट उनमें एक चांदी 
का दूसरा सोने का था। 


“चांदी वाले दुकड़े की पृथ्वी, ओर सोने वाले टुकड़े का आकाश, 
मोटी झिल्ली के पवंत और पतली झिल्ली के फोहिरे ओर मेंघ, छोटी' 
छोटी नसों की नदियां और द्वव भाग का समुद्र बन गया । 


“और जो कुछ उससे उत्पन्न हुआ घद आदित्य अथोत खूये था। 
ज्ञब वह उत्पन्न हुआ तो जय जय की ध्वनि होने शी ओर उसी के 
साथ सब जीची की तथा उन्‍हें जिन वस्तुओं की आवश्यकता थीं 
डनकी भी उत्पत्ति हुईं ।” ( छान्दोग्य ३, १९ ) 


उसी उपनिषद ( ६, २) में एक दूसरा भी वर्णन दिया है 

जिसमें लिखा है कि “आदि में केवल वही एक था जो कि भ्रद्धेत 

है।” डखसे अश्नि उत्पन्न हुई, आम से पानी ओर पानी से पृथ्वी 
उत्पन्न हुई | 


एतरेय आरण्यक में लिखा है कि प्राण अथोत्‌ विश्चप्राण ने 
इस संसार को रचा ओर फिर उसमें इस बात पर विचार किया 
है कि संसार किन वस्तुओं से बना । ऋग्वेद ( १०,१२६ ) के तथा 
यहूदी लोगों के सृष्टि उत्पन्न होने के बर्णन के अचुसार जल ही 
इसका प्रथम तत्व है । 


“क्या बह सचमुच पानी था! क्या वह पानी था! हां वास्तव 
में यद्द सब पानी था। पानी द्वी जड़ थी झोर पृथ्वी डसका अंकुर 
२३ 
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हुआ । वद जीव पिता है और थे ( प्रथ्वी अभि आदि ) पुत्र है। ” 
महिदास ऐतरेय इस सिद्धान्त को जानता था । ( २, १, 5, १) 


डसी डउपनिषद के दूसरे रुथान में सृष्टि की उत्पत्ति का नीचे 
लिखा वर्णन दिया है-- 


“आदि में निरुसन्देह केवल एक भझात्मा थी। उसके सिवाय 
ओर कुछ नहीं देख पड़ता था । ” और उस आत्मा ने पानी ( स्वगे 
के ऊपर ) उत्पन्न किया, प्रफाश डन्पन्न किया जो कि आकाश है, 
नाशवान जीव जो कि पृथ्वी है, ओर पृथ्वी के नीचे जल उत्पन्न 
किया । उसने तब पुरुष बनाया और उस पुरुष सर सारी सृष्टि 
उत्पन्न हुई । 


कक 


इनमें से कुछ उद्धुत भागों में स किसी में तो एक आदि कत्तों, 
झ्रधोत्‌ प्राण, आत्मा या स्वयं को, ओर किसी में एक तत्व अथात्‌ 
पानी वा अश्नि को, रृष्टि का कारण माना है । हम पश्रागे चल कर 
दिखलाबेंगे कि आदि आत्मा वा आदि तत्व का यह सिद्धान्त उत्तर 
काल के हिन्दुओं के वेदान्त में किस प्रकार से बढ़ाया गया है । अब 
हम पुनजन्म के बड़े प्रधान सद्धान्त का वर्णन करेंगे। यह सिद्धान्त 
हिन्दुओं के लिये वेसाही है जैसा कि इंसाइयों के लिये पुनरुझ्लीवन 
का लिद्धान्त । ईसाई लोगों का यह विश्वास है कि हमारी आत्माएं 
रत्यु के पीछे दूसरा अवस्था में रहेंगी, परन्तु हिन्दुओं का यह 
विश्वास है कि हमारी झआात्माएं पहिले भी दूसरी अवस्था में रह 
चुकी हैं ओर फिर मृत्यु के पीछे दूसरी अवस्था में रहेंगी। 


इसका मुख्य विचार वही हैं जो कि हिन्दू धर्म का मुख्य सि- 
ज्ान्त माना गया है अथांत यह कि अच्छे कम करने से आने वाले 
जन्म में उनका अच्छा फल मिलता हैं, परन्तु परमात्मा में रीन हो 
ज्ञाना, केवल सच्चे शान से प्राप्त होता है । “ ज़िख प्रकार से इस 
संसार में जो कुछ परिश्रम कर के उपाज़ेन किया जाता है उसका 
क्षय हो जाता है उसी धकार से इस संसार में यज्ञ तथा अच्छे 


कम द्वारा उस खंखार के दिये ज्ञो कुछ प्राप्त किया जाता है उस्क- : 
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का मी क्षय दोजाता हैं । जो लोग परमात्मा ओर उन सद्यी इच्छा" 
आओ का ज्ञान बिना प्रात किए हीं इस्र संसार से उठ जाते हैं व 
किसी ज्लोक_में भी मुक्ति नहीं पाते ।” ( छान्दोग्य ८, १, ६ ) 


पुनजेन्म का सिद्धान्त दृहद्ारण्यक में बहुत झ्च्छी तरह से 
तथा पूरी तरद्द से वर्णन किया गया है| हम यहां पर डख उपानि- 
घद्‌ का कुछ भाग उद्धुत करेंगे-- 


“जिस प्रकार से कीड़ा किसी घास के पत्ते के अन्त तक पहुंच 
कर दूसरे पत्ते पर जाने के छिये अपने को बटोर के उस पर जाता 
है उसी प्रकार से आत्मा इस शरीर फो छोड़ कर तथा सब अज्ञान 
को दूर कर के दूसरे शरीर में जाने फे ्िये अपने को बटोर कर 
उसमे जाती हे । 


“ओर जिस प्रकार से सोनार सोने के किसी टुकड़े को लेकर 
उसका एक नया और अधिक उुन्दर रूप बना देता है उस्री प्रकार 
से झात्मा इस शरीर को छोड़ कर ओर सब अज्ञान फो दूर कर के 
अपने लिये पक नया ओर अधिक सुन्दर रूप बनाती दे । चाहे वह 
रूप पितरों का हो, चाहे गन्धवों का, चादे देवों का, चाहे प्रजापति 
का, चादें बह्म के सदश था चाहे अन्य फिसी की नाई हो ........- 


“यह सब तो उस मनुष्य के लिये हुआ जो इच्छा रखता है । 
परन्तु जो मजुष्य कोई इच्छा नहां रखता, इच्छाओं से मुक्त तथा 
अपनी इच्छाओं में सन्‍्तुष है वा केवलः परमात्मा ही की इच्छा 
रखता है, उसकी आत्मा और कहीं नहीं जाती, अह्य दो कर वह 
श्रह्म ही में ज्यती दे 


“और जिस प्रकार से सांप फी केचुली फिली टींले पर छोड़ी 
हुई सतत पड़ी रहती दे उसी प्रकार से शरीर रह जाता है, परन्तु 
* उस शरीर से पृथक हुई अमर आत्मा केवल शब्रद्म जोर केवल 


. भ्रकाश ही दे 
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अब अन्तिम मुक्ति के सिद्धान्त को छीजिए। प्राचीन हिन्दुओं 
के अन्धों में उन अजशों से उच्चतम और कोई बात नहीं दे जिनमें 
डन लोगों ने बड़े उत्सुक होकर यह झाशा और विश्वास प्रगट 
किया है कि सब कलझो ओर पापों सर रदित तथा शरीर से अल- 
ग॒ हुई आत्मा अन्त को परमात्मा में इस प्रकार से मित्र जायगी 
जैसे कि प्रकाश में प्रकाश मिल जाता है। दम यहां इृहदारण्यक से 
एक प्रश उद्धुत करते हैं--- 


“बह जो शान्त, दबा हुआ, सम्तुष्ट, सहनशील और एकाग्रचि- 
प्त होकर आत्मा में अपने को देखता दे वह आत्मा में सब वस्तुओं 
को देखता दहे। पाप उसे नहीं जीतता, वद्दी सब पापों को जीत 
छेता दे | पाप उसे नहीं जला सकता, वही खब पापों को जला 
देता है। सब पापो, कलूंको और सन्देहों से रहित होकर घह 
सद्या ब्रह्म दो जाता है और ब्नह्म लोक में प्रवेश करता दे।” 


इसी गन्तिम मुक्ति के सिद्धान्त को खृत्यु ने नश्निकेत्स्‌ से 
एक उपनिषद के उस सुन्दर कविता में वणन किया है जो 'कथा' 
के नाम से प्रसिद्ध हे। हम अब इसी उपनिषद का एक प्रंश, जो 
कि पवित्रता और कठ्पना शक्ति की एक बहुत ही सुन्दर रचना है, 
उद्भधुत करके इस श्रध्याय को समाप्त करेंगे। 


नचिफेतस के पिता ने उसे मझ्त्यु को सॉप दिया और उसने 
यम वेवस्वत के निवास स्थान में प्रवेश किया और उससे तीन 
घर मांगे जिनमें से अन्तिम यद्द था>« 


“जब मलुष्य मर जाता है तो यह शह्ला रहती है--कोई कहन 
ता है कि वह है और कोई कद्दता दे वद नहीं है। यह में तेरे ही 
घुल से जानना चाहता हूं यही मेरा तीसरा बर है।” 


परन्तु स॒त्यु अपने भेद ध्रगठ करना नहीं चाहता था, इसलिये 
लखले लजिकेतस्‌ से दूसरे दूसरे वर मांगने के लिये कहा । 


“देले पुत्रों और पौज्चो को मांग जिनकी आयु सो सो जर्ष की 
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हो । गाय, द्वाथी, घोड़े, और सोना मांग । पृथ्वी पर बहुत काल 
तक का निवास भांग और जितने चर्ष तक तेरी इच्छा दो, जीवित 
रह । 


“यदि तू इसके समान और फिसी वर को सोच सकता दो 
तो घनी और दीघे जीवी द्वोने का चर भांग | दे नचिकेतस, सारी 
पृथ्वी का राज़ा हो | में तेरी सब इच्छाएं पूरी कर सकता हूं । 


“मृत्युलोक में जिन जिन कामनाओं का पूरा होना कठिन दे 
जनमें स जो तेरी इच्छा दो मांग । ये खुन्दर कुमारियां जो कि अप- 
ने रथ ओर बाज़े लिए दे, निरुसन्देद् मनुष्यों को ये प्राप्त नहीं दोती । 
मैं इनको तुझे देता हूं, इनकी सेवा का रुख मांग परन्तु मुझ से 
भरने के विषय में मत पूछ |” 


नचिकेतस्‌ ने कदहा-- हे रूत्यु, ये सब वस्तुएं केवल कल तक 
टिकेंगी, क्‍योंकि ये सब इन्द्रियों के बल को नाश कर देती हैं। 
समस्त जीवन भी थोड़ा है । तू अपने घोड़े और झपना नाच गाना 
अपने द्वी पास रख ।” 


धमोत्मा जिशासु के इतने आभ्नद करने पर रुत्यु ने झन्त को 
अपना बड़ा भेद प्रगट कर दिया । यद्द वही भेद हे जो कि उपानि- 
षदों का सिद्धान्त तथा हिन्दू धर्म का सिद्धान्त दै-- 


“बह बुद्धिमान जो अपनी आत्मा का ध्यान फरके उस आदि 
ब्रह्म फो जान लेता है जिसका दशन कठिन है, जिसने अन्धफार 
में प्रवेश किया है, जो गुफा में छिपा है, जो गम्भीर गते में रहता 
दहै,-- वद निस्सन्देद खुल और दुःख को बहुत दूर छोड़ देता दे । 


“एक नाशवान जीव जिसने यह खुना और माना है, जिसने 
उससे सब गुणों को पृथक कर दिया है, और जो इस प्रकार उस 
सूक्ष्म आत्मा तक पहुंचा दे, प्रसक्ष होता है कि उसने उसे पा लिया 
ज्ञो आनन्द का कारण दै। हे नाचिकेतस्न्‌ में विश्वास करता हूं। 
ब्रह्म का स्थान खुला है।” 
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पेसा कौन है जो आज कल भी पुरावन काल के इन शुरू 
प्रदनों और पविश्च चिचारों को पढ़कर अपने हृदय में नए भावों 
का उदय न अनुभव करता हो, अपनी आंखों के स्ताम्दने नया 
प्रकाश न पाता हो । अज्ञात भविष्य का रहस्य मनुष्य की बुद्धि 
या विद्या से कभी प्रगट न द्योगा किन्तु श्रत्येक देशहितेषी हिन्दू 
भर बिच्ञारवान पुरुष के लिये इस रहस्य को जानने के लिये जो 
प्रारम्भ में पथिश्न उत्सुक और शुद्ध दाशनिक भाव से उद्योग किए 
गए थे उनमें खदा अनुराग वतमान रदेगा। 


प्रसिद्ध ज़मैेन लेखक और दाशेनिक स्कोपनहार ने ठॉक 
लिखा है । “प्रत्येक पद से गहरे, नवीन और उच्च विचार उत्पन्न 
होते हैं। और सब में उत्कृष्ट पवित्र और सज्य भाव वतंमान हैं। 
भारतीय वायु मंडल हमें घेरे इुए है, और अनरूप आत्माओं के 
नवीन बिचार भी हमारे चारों ओर हैं । सभस्त संखार में सूल 
पदार्थों को छोड़ कर किसी अन्य विद्या का अध्ययन ऐसा राम- 
कारी भोर हृदय को उच्च बनाने वाला नहीं है ज़ेसा कि उर्(निषदे 
का । इसने मेरे जीवन को शान्ति दी है और यह झुत्यु के समय 
भी मुझे शान्ति देगा ।” 


पहिला भाग समाप्त ॥ 





इतिहास-प्रकाशक-सामाते, काशो को 
नियमावली । 


(१) इस मंडली का नाम “ इतिदास्त-प्रकाशक समिति ” होगा। 
(२) इस समिति का मुख्य काये यद होगा कि हिन्दी में सब प्रकार 
| फे ऐतिहासिक* ग्रन्थ सम्पादित कर वा फरा के छपचावे । 
(३) फोई महाह्यय एक बेर २५.) रू० वा उससे अधिक देने पर 
इसके बडी दो सकेंगे ओर वे इसके सहायक कहलकावेंगे । 
(४ ) सहायकों को भ्रत्येक पुस्तक की जिसे यह समिति अपने 
व्यय से रूपवावेगी एक प्रति बिना सूल्य दी जायगी। उन्हें 
अपने दान के बदले में ओर किसी प्रकार का हिस्सा या 
लाभांश न मिकछतेगा | - | 
(५) इस समिति का काम चलाने के लिये नो सहायकों की एक 
कमेटी प्रति तीसरे वष नवम्बर मास में चुन दी जाया करेगी। 
(६ ) इस कमेटी क कास ये होगे-- 
(१) समिति के धन और आय व्यय फे हिसाव को ठीक 
डाक रखना । 
(२) ग्रन्थों के लिखवाने, सम्पादित करवाने, छपघाने शोर 
बेचने का ड्चित प्रबन्ध करना । 
««. (३) उलित पुरस्कार पर भ्न्थों का स्वत्व प्राप्त करना । 
(४) प्रति वर्ष अपने काये की एक रिपोर्द साॉमति को देना 
ओर अन्य छोगों में घितरण करना। 
(७) यह कमेटी अपने काये की प्रणाह्वी स्वयं निश्चय करेगी 
ओर अपने सभाखदों में से एक को अपना मंत्री नियत करेगी $ 
६८ ) समिति के वर्ष का प्रारम्भ पहिली नवम्बर से माना जाय गा । 
(९ ) कमी या समिति के अधिवेशनों में सब प्रस्‍श्नों का निणय 
अधिक सम्माति से होगा | *+ 
(१०) समिति या कमेठी के झधिवेशनों में पत्र दरा भी सम्मति 
अहण की ज्ायगी | 
(११) समिति के अधिवेशनों में पांच सक्यों का और कमेटी के 
अधिवशनों में तीन सफ््यों का कोरम माना ज्ञायगा | 
(१२) समिति के सब सहायकों को सूचना देकर इन नियमों के 


परिवतेन करने या फमेटी के चुनने या बदलने का सामेति 
* का पूण अधिकार होगा । 


* इसमें जगवन चारत और यात्रा के ग्रन्थ भी सम्मिक्ित हैं। 





इतिहासं-प्रकाशक-समिति काशी ऊ 
सहायकों की नामावली । 


(१) बाबू राधाकृष्णदास-काशी । 

(३) पाण्डित रामनारायण मिश्र बी० ए२-फकाशी । 

(३) बाबू गोविन्द्दांस-काशी । 

(४) बाबू जुगुलकिशोर-काशी | 

(५) पण्डित हरि नारायण शम्मा बी० ए०-सवाई रामगढ़ । 

(६) परिडत फिशोरीलाल गोस्वामी-काशी । 
करिडत चन्द्रधरशमों बी० प०-अजमर | 

(<% बाबू अयोध्यादास्त दी० ए०- रोपरखपुर । 

(५९) पण्डित इयामबिहारी मिश्र एम० ८०-बस्ती । 

(१०) भानरेबुल पण्डित मदनमोहन मालवीय, थी० १०, एल पुल० 
बी०-इलाहाबाद। 


(११) पाण्डित बिन्ध्यनाथ हवा, एम० ए०-द्रमेगा। 
(१२) बाबू उपेन्द्रनाथ बखु, बी० ए० एल पल० बी- काशी । 
(१३) बाबू राधाचरण, बी० ए०-गाज़ीपुर । 

(१४) बाबू क्वानिन्द्रनाथ बखु, बी० ए०-भिनगा। 
(१५) बाबू काशीप्रसाद-मिजोापुर । 

(१६) लाल रघुनाथप्रसाद्‌ सिंद-गोरखपुर। 

(१७) राय शिवप्रशाद-फाशी 

(१८) लाला मुंशीराम, बा० ए०-हरिद्वार । 

(१६) लाला लाजपतराय-लाहोर। 

(२०) बाबू गोधिन्द्राम सिंघानिया-मिजापुर । 
(२१) बाबू शिवप्रसाद ग़ुप्त-काशी | 

(२२) बाबू माथोप्रखाद-काशी । 

(२३) बाबू श्यामसुन्दर दाल था० ए०-काशी | 
(२४) राजा कमलानन्दर्सिद-श्रीनगर-पुरनिया । 
(२५) बाबू बेसीप्रसाद-काशी । 

(२६) बाबू सीताराम बरी०ए०-फाशी | 

(२७) डाक्टर गनेशप्रसाद भागंव-काशी । 


